दादा ॥ 


गिरधरगरे का भवन पठ, सजन स्ढतन्त्र ोथ ॥ 
र्थं घर्म ्रौर काम मोच्त, चारा मिलती तोय ॥ १॥ 


श्रनुक्रमरिका 
नंचर विषय पृष्ठ 
२ सरु स्वध ४ 
२ मंगन्ताचार परौ लावणी ४ 
९ एष्तोनता लावी ११ 
४ रसकं पचोस्ीभनन १६ , 
५. दि विलंव पचीसौ ` ३७ 
१९ सुखमाल पचीसौ ५० 
9 भक्त पचोसो ६२ 
८ निरगुग निप्फन्द्‌ लवणो भजन ३ 
₹ धरम पचोसी ७३ 
१० भरमभंनन परीसी ९६ 
११ श्रमौरस्र पैरी 
१२ तद्‌ पद्‌ पैरी ५ 


~ ~ न 


१३ हरोढश्च परोकी 


१३० 
१४ भलन पचोसी १४९ 
११ तिस्गो पेसे १६१ 


१० गिचनस्तागर कु्डलिवा खन्द १९९ 
१८ सिशन्तवोग दुग्डदिया » 


१६८६७ 
१२ निवा निश्वरसो 


१८२ 


भोरैम्‌ स्िदानन्द ॥ 


महाराज श्री गिरधरगनेशजी संतं ओर उपासी इष मारबड 
जाधयुः जिन्हं की अरनुभववाणो १०००० दृ गहेजार का ग्रन्थ जिस 
मे श्म पाच । कगुणरजन्य ९ निरणुणुस्कन्ध ४ तिस ग्रन्थ का 


नाम गिरुधरमयो्भवन “-¡ न्सिमे१ नग की शक पेच. 
ने 1 भवेन में दती ३ ॥ 


| , ॥ | 
सरगुणस्कन्धमे| निं णनिरफंद्‌ | शि्षासागर्‌ | सि्ान्तयोग | निर्वाएनिसस्णी 
१०००लावणी १०००यषे "म | २००० कुण्ड २००० कुणड- | २००० कुण्डणिये 
१००णदरीजस |१०००इरीज तत । लिये द्वन्द | जिथे दन्द छन्द 
जमले २००० |जुमले ००० | जमले २००५ जुमले२००० लमल्ते २००० 





छुमले वाणी १०००० दश हजार महाराज की बनावट हे जिस 
-में से वाणी ४२० वैरो ८६ निकाल के इस ग्रन्थ के दपाया ह ! वाणी 
पांच नग कौं एकर वरी हती ई इस ग्रन्धं मे किसी तरह कौ पपात 
निन्दा कि धम कौ नहीं है कारणं फ ओम्‌ से स्ैधमं सिद इए 
हं जि से इस ग्रन्थ में चारों वेद्‌ षट्‌ शस्व अष्टादश पराण का भा- 
वाथे है । शरीरं षटदर्थन शरीर मेखरपथ की रखता है व्यि स्व 
धनै को श्दरैतभत सें पुष्ट क्रिया है तित से मनुष्यां को बहुत हित 
कारी चौर मोच को देनेवाला डे। गानविद्या खु निगुण (ढ़ने 
 विचार्‌ने के ' बहत उतम हमहारज चीगिरधरगणेथजी का िप्य.मदा- 
जन छगनलील मदेश्ठरीपुं गलिया रदस अहर जेधपुर्‌ मारवाड़ ठिक्षाणा 
द्वानबिलास। सत्रं सज्जने त प्राथेना है क्रि इस प्रन्यमें से वेणि ०६ नि- 
कालकर न॑ग ४३० सगुण तथा निगुण पाया है के सगुण राण 
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रं का भजन गोत ओर्‌ ख्यं की धुनि रागणी कोंलेको दरजघ् 
वरना के छपा दे तिम सेदु की भल होय तो कपा कर सुधार्‌ ल 
वेकि अभो के समयमे मन्यां की वृष्ट ख्याल ओर गीतिं पर॒ बहत 

(~ > ~ 


ल = ॐ श [व्‌ [क ने ते १ = ~. 
नगत हे इमनिये हरीजम उसी धुनि प॒ होने से भक्त मं बुद्ध प्रवृत्त 
हेमो तव गिण पद मओ वांच से वैशग्य उत्यन्न दगा, वैराग्य देने 
मे विपयाटिकों की निरत देगी तवर जिन्नासा हेनेसे ज्ञान को प्राप्ति 
जायगी, ते परमानन्द के प्रप्त देजायगा यदह ग्रन्थ का सिदन्त 
रै) श्रीर्‌ त्रन्ुमा 
११ मगुगास्कन्ध नग एक सा द्म पे र 
५२० निगृं गा निस्फंद्‌ परी र 
८१ गिन्नामागर्‌ परी १६ 

क ०९ [3 
२० म्द्ुन्त्योग परी ४ 
१०० निर्वाण निमरमो पैरो २ 
दम ग्रन्थ मे उप्‌ लिखित विषय हं ओर्‌ पीठे षे श्रलग२ पांच थास्त् 
पेना निममे एकर ग्रास्वमे नग २० पैरी ४० देम । 

जिग मजञ्जञनपुन्प को इस पुम्तक के लेने की श्रावग्यकता हवि तो 
नग्विति ट्क्रःणे ते मगा लवे ॥ 


तन्न 


मद्यजन छगनलाल मद्ेष्ठरी 
रहम प्रर जाधपुर्‌ मारवाड टिक्रागा 
गागेनाव तलाव के पद्राइ उपर्‌ केटी 
छगरनत्रिलाम 


सतगुर्‌ तो गरीराम गुह अजनेस्वर्‌ पाया ॥ 

शिष्य लीन्दा उपरे शरस्‌ हदय मे ध्याया ॥ 
गिरधरगणेश्च शिष्य ग्र च बना अनुभव पद्‌ गाया । 
छवगनलाल शिष्य सममः शास्ब तुरत पाया ॥ 


दोहा 


गिरधरभशेशच का भवन ह ग्रन्थ ज्ञान कर जोय । 
-शिष पैरी चट्‌ परद्र तो त॒ सत चित अनन्द होय ॥ 


ओम सच्चिदानन्द 
चोपा 


_____.--------------------->-------- ~~~ कि | 
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यो गिरधरगणेशमवन \ 
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नग ११० । सगुणस्रन्ध । पंस २२ 


पैरो १ नष्टाचार नग ५॥ 


लावणी रगत लंगरी ताल्ल चैस्वो, 
सखी धूस 

प्रान्नोजी गनपतीगन्न महाराज दंगल में रखो भक्त की लाज ॥ 
गावता स्यान तेरा मे आज सुने सुरा कायर्‌, ना भाज ॥ 
सष्ठ गिरधरगशेण गाई खो हए मण्डली के भादगन तुह । 

पैरी 9 लावणी लंगड़ी गणपति की नग 9. । 
गवरीनंद्‌ गनपरती सकर की सती, तो सुत क्रुः बनादिया । तैल मलक । 
त्रपल द त्यार्‌ प्यार्‌ कर गाद लिया ॥ टेर ॥ 
गोरीणङ्र एफ समय रतै. चणड़ पासं का ख्याल किया । 
रार्‌ जीत का साच्च गिरजानदकु वना दिया ॥ 
श्चं कर्‌ वाजी लिड लीत त्रिगाडी नोति गवर्‌ के हारे प्या ॥ 
पटो पुत्र कु कदत गनपरतो सतो धन जीत लिया ॥ 
छव मारा घरं कर तरणरन फुत्त ज्यो कटा सीत उड गयाजिया 1 
कहत गीर्‌ना संढन कर सतो पतो गन ल्लाश्रो परया ॥ 
प्फ लिया बन इंड मिली एकर मंड सूंड लाय लगादिया ॥ १ ॥ वैल 
ममन के नमल द त्यार्‌ प्यार्‌ कर गोद लिया ॥ १॥ 
कदत गवना बात मुने री नाथ जानवर वना दिया । 
मरे पुत्‌ को इंड ला परं मंड कर दूर पिया ॥ 





` ` लम उन्न त नन्व सर 


शंकर कत सुण सती यही तो गनप्तो वै सब से शष्ठ फिया। 
तीन लोक में कर पूजा दूंजा बरदान दिया ॥ 

मंड संहारा दुंद दुं दाराः कामणगारा नाम लिया 1 

` मगलयुखौ की ध्यावना सुव गरष शरुभकाज किया ॥ 

जब किया गवर्ुज्ञा मोद शिलाया गोद गतर मेरा चिरेजीया ॥ २॥ तैल० ॥ 











प्रच पूरते सहनी सूरत चारभुजा इथियार लिया । 

फरसी माला ये लाला लड़ फूल को छड़ी इया ॥ 

दोय, दत ह दयावन्तः तरीनेतर सूंड श्ल रया हिया 

गुयर केला ये मेकला पत्ीमाल सिदुर धिया ॥ 

मोतियन गना क्या द्धि कहना क्रीट भुकट जडे रतन मिया । 
जर कस जामा ये शयामा पति वरे अवार इरा । 

रिदी सिद संग,मे सोवे शकर सुत की तेज धिया ॥३॥ तैल ॥ 
खमा खमा गनराजं सारी कीज भगत धर नाय प्या । 
मंगलपुखी सुं होत सव॑सुखी सृष्ट ससार ज्या ॥ 

गन कां दरशन कर होय परखन ताव तेनरा उडत श्या ! 

दौलत, देता हर लेत्‌ विन विनायकं दूर किय ॥ 

गिरधरगनेशा ये, भने गक का ख्याल केयां सैल जाय हिया । 

नर षट- म्नि मैः पटी कर प्यार यार वरदान दिया ॥ 

गन का परचा लिया काल सब क्रिया मेरा खुल गया हिया ॥४ ॥ मै” 
, ल. मसल वो, अस्तल दे त्यार्‌ प्यार कर गोद लिया ॥ 


॥ सखी धूस॥ 


शारदा सायज्ञ ई माता समा मे अनुभव पद्‌ गातां । कड़ी शर्दर 
त रीती 


[क क्स 


० (. 4.) 


_____ ~~~ ~~~ `` 


मदय पाता मनत सायर सुश्च दोय जःता । सखी गिरधर गने कह 
ता च्नान मे सदा मगन रहता ॥ गन तूही ॥ 


पैरी 9 ल्लाधणी लंगड़ी रंगत ताल खेर्बो नग २॥ 
॥ सोहं रक्ती की सतति ॥ २॥ 

सेषं शक्ती सवेह होय महा काली कल्याण करो हे दुर- 
गा दवी भगत के कारण लच्वमीष्पर धरो ॥ टेर ॥ भक्त नरीनती करे 
ध्यान तेते धरै सदा उट मम्माया । तू विप्ह्प है शक्त धाव्‌ ज 
गम तेप छाया ॥ ब्रह्य ड वेद पुराण पडत देवत दान्‌ तेरा लख गाया । 
गिवरसनकरादिक पार्‌ ब्रह्मा विलत कोद नदीं पाया ॥ शेष सहं मुख 
करे ऋपो नारद्‌ मुनी चक्घ खाया । चंद्‌ सुर ये इये अ्रवतार्‌ गये 
धर धर्‌ काया ॥ सद्‌ा सव॑दा मात हूकम दिन रात शक्त तेरो इलप 
खगो ॥९॥ इ दुरा देवी भगत के कारण लकच्तमो हप धयो ॥९॥ 
देवत दान्‌ इतं उपर ले मरे आप भाया । तू क्त मे.चनी बनाया 
हप देव श्रप्रत पाया ॥ मस्म किया भस्ासुर शक्त शिवजी देख भागा 
प्रावा 1 रूप भोलणो वनाया स्वांग्‌ श॒क्र को नचवाया ॥ सकटासुर 
मकामुर्‌ दान्‌ मका सर मारे मम्माया । भगत भगवती करी § साय 
मुव सृष्टे पाया ॥ इया जगत मे चेक बनाया मेक त्वी सुप्र 
भरो ॥२1ह दुरगा० ॥ 


मता साग धर्‌ लिया पिया दोय रामलद्मण दल जे श्राया | 
ठमक्रधर्‌ का कराया सीश् शक्तं दनव खाया ॥ 


कनगापुर्‌ शिुमल जुरासिध रुकनिये मंगल्ल गाथा । 
वर्‌ प्ण कमणो त्प मन्दर ्रमुरन दल कटवा ॥ 





-----_____~~~~_~~~~~_~-~~_~_~~_~_ 
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कैरव पांडव इतनापुर द्रोपदी क्य धर्‌ के ध्याया । 

त॒ कर संग्रामा हे मैरवी भारत का भोजन पाया ॥ 

डया पृथवो भार असुर दल मार भगत के। काज करे ॥ ३॥ इ दुर्गा०॥ 
भगत भीर कू मेट किया धन सेढ सून्द्री चण रया ! 

दाय महालद्मी दिया बरदान भगत कू मनचाया ॥ 

मानुक्राट परकाश्च छम अम्बा उद बुद्‌ कर दिखलाया । 

मगत्त भगवती पुज मानक मोतो घन लुटवाया ॥ 

गिरधर गने प्रं भनैँ मेरी गोलक मे लक्ुभी है भाया । 

खावै न खरवै उड़े द्रत नद्यं सुटरण पाया ॥ 

जप भगवती लाप नहीं है नाप करो कोड जाव करो ॥४॥ इ दुगा 
देवी भगत के कारण लक्ुमी क्प धरो ॥ 


सखी धूत ॥ 


चलै तो इर केलास क बासो ! कृष्ण के दरसन के प्यासी # 
नंद घर्‌ प्रगटे अव्रनासो । जाय धंंर हेय सन्न्यासी ॥ 
सखी गिरधर गनेश गावे । सदा शिव गेकुल करं ध्यावे ॥ गनतुद० ॥ 


पैरी १ लावणी लंगड़ी रगत ताल से्वोः॥ ३ नग 
॥ शंकर की स्तुति 1 ३॥ 


कृष्ण जन्म लिन्हा गेक्रुल मे महादेव द्रशन आया । 
डम डम उम बजावे जो नेत सुन्दर काया ॥ टेर ॥ 
जटा मुकट नह गंग पीवते भग घोट दी ममपराण 1 
आक्र धुरा अरोगे अमल कमल नेत्‌ दाया ॥ 
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भरम परस्मकरं लगा के लहरी लाल नेतर कंचन काया । 

कानन मुद्रा टंक वहरुषन वू सप गललपटाया ॥ 

र्‌ बागम्बर धार लेटा मारं देव दरशन चाया । 

सेलीन संगी पुराया संल वेद्‌ चार गाया ॥ 

श्रलख खनक कर्‌ चले महादेव वृ मो गोकु ध्यायी ॥ ९ ॥ 
ठेर ॥ डम डम डम्‌ बनावे तरी नेत्‌ सुन्दर काणा. ॥ १ ॥ 
संकर लद्र कर दवी मदर्‌ भ्य बुज प्रमो मोजन पया | 

यां कदत सदाशिव को माई लडका किस के जाया ॥ 

सषी ज्या इाथ सनेरी नाध न्दं घर बतलाया । 

जाय खड़ा द्र पे जाया अलख सुणे सवत माया ॥ 

जारी सखी भर थाल हीरा जीर लाल दार जागी श्राय । 

व्रर्‌ भवर को बधाई बेच देओ दौलत माया ॥ 

ले जोगी भोली देठ' पुर दालीद्र दुर मेरे हरे आया ॥२॥ इमडमं ॥- 
हीरा मोतो लाल ओर कर डाल मेरे मन नहिं भाया । 

पारस पन्ना रतन मानकर शिव कोलो मे दिखल्लाया ॥ 

नन्द चन्द्‌ के द्रथन खातर बनकर त्याग बरतो आया । 

सी कहत सादा मेरा बालक्र कोमल माची काया ॥ 

काला पोला स्प तेरे नेत्र में नैली माया । 

त सुण जेगिश्वर लेवे। भि्ा्ालकं से का दाया ॥ 

कहत मदेश्वर बात सुनोरी मात मेहन मेरे मन भाया 1 ई ॥ उर्मडम॥ 
ये वालक नदी उरे नेगेश्वर अड़े सुणो लसवत माया । 

तोन लोकं का निरलजन नाथ मात लसवत जाया ॥ 

तत्र समभा नदा चलो बात ह भली कुष्ण करं ले राया ॥ 


५ 
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पद्म कदम मे क्रीट श्रीर्‌ गुकट लुगट सुन्दर काया ॥ भरकर दरश्नकर 
देख परसन ध्याम देख इ चरज लाया ॥ रीग्वालन घरक परगटे आप 
भव्धर पड़ते पाया ॥ गिरधर गने यं कद नन्द धर रह शंकर वन कं 
धाया ॥ ४ ॥ इमडम उमड़ बजावे ती नेतर सन्दर काया ॥ ४ ॥ 


सखी धस 
री जी वैं के बासी। ध्यान सं मिट नाय जम फाषी॥ 
चरण चापे लदमी दासी । भगत की मदै तन त्रासी ॥ 
सखी गिरधर्‌ रने जरी । इरी लो मदत करी मेरी ॥ गन तूदी ॥ 
9 लावणी लंगडी रगत ताल खैरवो ॥ ¢ नग॥ 
विदनुजी की स्तुति ॥ 


-] वैकठबासी इरि शअ्रभीनासी लदमो पति बिध्न्‌ जा हरी । भगतन तारण 
मारण असुर काल काया जो धरी॥ टेर ॥ शयाम श्ंग है रंग रोनी सुरत 
श्यामी श्राप घड़ी । नखचख नैना बना मधुर मधुर मुख धुनि करो ॥ देख 
बदन की दमक चमकती हिचकी में हीर कणी जडी । क्रीट सुकर मे 
& मानक्र रत्तन जरत लाले द खरी ॥ गल व्ैजतीहार्‌ भुजा ई चार हाथ 
पुनी जे अर । भूज बन्द बांधे काधे पाट पितम्र फूलद्धड़ी ॥ भांमार 
नको पगके रणको देख शरम गई इन्दरपरी ॥१॥ भगतन तारण मारण 
सुर काज काया जा धरी ॥ ९॥ देख श्याम की टा इन्द्र ज्यों घटा 
चमकती चसम इरी । संख चक्र ये पकरिये पदम हा में गदा धरी ॥ ये 
विश्न का मेष द्वच करे शेवनाग पुण्यां करी । लदमी सेवे मेवे मन- 
माहू को दासी खरी । लक्षमी चापि पराव ढोलतो वाव वदन की मरी 
भरी । सवी देवता सेवता त्रिन्‌ ची ने घड़ी घड़ी ॥ गख्ड चट महाराज 
सधारे काल देव रस्त करी ॥ २ ॥ भगतन तारण ॥ हरणाक्ुष क 


#1 


सर० (,१० ) 


मार्‌ तार परहनाद भक्त घर्‌ गया इरी । रावण मारे सारे काज कोल 
पपरन की मरी ॥ कूष् मारय कंस गमायेो वकष दुष्ट की तोंड नही । 
धर्‌ अवतारा भारा असुरन की काया जा चरी ॥ हया कुली दुष्ट मारी 
चर सष देह निकलंकर घरी । भीर भगत कौ नगत कीं केरो' साय विभू 
जो द्री । रेषे ह रिदपाल कया ह इाल भगत & मोती लरी ॥ ३॥ 
भ॑गतन॥ धिन धिन माद दैव कड तै चेव सकल की जान पडो । घनो 
महाराना ये काजा करो मेरी सरकार अहो ॥ सुनिये मादू त॒ ह भादू 
तेरे बिना नदीं सने घड़ी । परेन नेम का फुवारा चले चसम लल आंख 
भते ॥ शिरधसानेश ये भने भगत का शिया काज सुन ही धो । 
दन्दा दरथ्न परसन हया भगत को भीड़ टरी ॥ ये गाश्रोगे स्याल 
हवेगे नयाल निगे दे कदी कंडी ॥४॥ भगतन तारण मारण श्प कुन 
काया जो धरी।४॥ 
सखी धस 
रची ब्रह्मा ष्टी भारौ । खंड ब्रह्मणड भये गुललारी ॥ दैव दान्‌ - 
भये खुसारी । फंसे माया में इकतारी ॥ सखी गिरधर गने बोले 
देव ह चतस केले ॥ गन त दी ॥ 
9 लावणी लंगडी रगत ताल्ञ सैरवो ५ नग ॥ 
॥ ब्रह्माजी की स्तुति ॥ 

्रह्या तह्य का नुर रचे जेग कुर वेद्‌ वाचे देवा । ज्ञान ध्यान कुं सुणावे 
सवाल सष्ट करती सेवा ॥ ठेर ॥ चतुर्मुखी है सुखी सुरत भुख धोल 
रहो अमृतं वाणी । गरे गात में हाध है चार वेद चतस द्वायी 1 -डन्ड 
कमन्डल देय जायले वेद्‌ सुमरणी कर तायी। भरम सहनी मोनी 
गले जनेड निषाणी । हंस चट ्रसवार जात बे पार्‌ संग रहती रणी ॥ 


सांवनां जी सुनत हे ग्यान ध्यान चतस द्वाणी । चच्रण चक्र सिर भाल 
~~~ 
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काया § हाल सममः ब्रह्मा रेवा ॥ ९॥ न्नान ध्यान कर सुणावे सकल 
सृष्ट बरत {सेवा ॥ ९ ॥ ब्रह्मा जगत्‌ का भान रची § जान न्नीव अन्मे 
प्राणी । सरः मित दोय ज्ञाय ञे पयाल ने सष्टि ठणी॥ सात दीप 
नो खण्ड ब्रह्मण्डं मे माया' विद्या कँ ताणी । द्वो मोटा लीवन कं 


रचे राप भये रस्साणी ॥ अमतसार रीर अन्न श्रहार कीं मानस खाय 
पीते पाणी । चारं खानी ये आनी चली काल कीन्हा डायी ॥ जीव 
करत ह पाप भगत ते ताप पुत्र पावे मेवा ॥ २॥ च्नान ध्यान कुं ॥ ब्रह्म 
` | लोक मे रान.सभ्री का ताज गुह ब्रह्मा जाणी । कीना दुश्यन परसन 
इया लाभ मिटती हसी ॥ ` चेष मेसा नारद सारद सनकादिक 
विश्न थाणी । ज्ञानं ध्यान कूं चल्लावे चारों वेद्‌ पदृते प्राणी ॥- किरिया 
करम कर न्नान धरम इए श्रम वैल जुतिया घाणी । शधं उधं मे भटक- 
ते जीव सीव नं प्रहचाणी ॥ ये ब्रह्मा का ख्याल कोथा ह हाल सममं 
ऊंडा मेवा ॥ ३ न्नान ध्यान बरं ॥ रेषे सृष्टि कर मरै सब जक्त जीव 
दैवत डाणी । णी ब्रह्मा जी सृष्ट का मूल फल पतक प्राणी ॥ चार्‌ 
वेद का मेद समभलीया से ते पार इए पटृवाणी । ज्ञान ध्यान 
बिन रथा सो इव गये काले पराणी ॥ गिरधरगणेश् यो भणे ग्ीतरह्मजी 
जगत सुगती छाणी । पदो वेद कू" समम लो मेद भंवर निकसे। प्राणी ॥ 
धिनधिन ब्रह्मां देव $ बै'सेव बताया निनमेवा ॥ ४ ॥ नान ध्यानक्रू 

सुणावे सकल सृष्ट करती सेवा ॥ ४ ॥ 


वैरी २ कुणलील्ला ६ नग ॥ 
. विरहलीला. लावणी लंगड़ी ताल खैरवा ॥ 
पीव गया .परदेश्च सखीरी किंणततग खेल्‌. कर बिया । दर र- 
तियां उदोजी मादौ लिख दो पतिया ॥ ठेर ॥ शह मचये नोर शीरं 
स 
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सुनिये जादुपति या मेरी । त तो जन्म की चेरी । जवानी छाय रदी 
पग में नेरी ॥ अच्च नभावे नींद न आवे नैना सुरत बस रदी तेरी। 
मैने घर धर्‌ देरी। फ व॒न्दाबन में देती फेरी ॥ सखियां रावे 
वात सुना कृष्णनाम बड़ गड गतियां ॥ १॥ रण रतियां उघोजी 
माधो नै लिख दो पतियां ॥ ९॥ शद्ध रदही-सेन मेज फे उपर्‌ परिया 
विना लगती खारी । मार भ लाचारी । त्याग दथा बाग बगीचा 
फुलवारी ॥ पर का कुप बनाया भवर्‌ बात क्रुं नहीं धारी । वा क- 
ण यारी ₹ कबजा पूरब जन्म की दिद्गारी॥ कुबजा सेकं लग रदं 
आंख नदी पुरै मत लिखना पतियां ॥ २ ॥ ईरण रतिया ॥ कष्य लाज 
तज दिषी ्राजवा वंषराय की है ची । उदार बी मेरी । इसी न्या 
लाज भरम धरती गेरी ॥ गोपी शाल सव बात्ञ पुकारे प्रीतम मत कार 
ना देरी । देखो द्या ज मेरी । देती चैणा सुका बृज तरी ॥ इ> 

घटा घन घोर बोलते मोर्‌ मेरी दरकत दतिया ॥ ३ ॥ बैएण रतियां ॥ 
देन सपर सब सखियां कर के कृष्वांट जेव धारी । सव बात बिचास। 
च्या तो सखि षरे मरं विरह की मारी ॥ तजा देश कर भगवा 
भेष सखि कानन मेंसुद्राधारी । सव वृजन कौ नारी । त्याग 
द्धि भेगजेग कन्हं त्यारी ॥ गिरधर गणेश यों भै कृष्ण 
आवे गा राधे सुण बतियां 1 ४॥ दरण रतियां उदोजी मादो ने 
लिख दे पतियां ॥ ४ ॥ 
पैरी २। जोगलीला ज्वी लंगडीरंगत ताल खैरवा) ७ नग॥ 
राधे वैरागन भङ्गे विरह कर्‌ कानन में द्रा धारण । फक्त देखले फिर 
वा अलक इलक् मेहन कारण ॥ ठेर ॥ भेर्‌ श्रग वरे भसन रमाकर्‌ 
किया जेग राधे प्यारो । खान पान क त्याग सव श्रतन वतन सं भह 
न्यारी ॥ सेली सिगार तने शरीर लाज शरम भोभा सारी । सखियन 
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। बजार बीन मेहन मिलजा आरी ॥ सने साज सिंगार जग ले 
हाधन से सरवण फरण ॥ १॥ फक्त देख ले फिर वा अलक इलका 
मोहन कारण ॥ ९ ॥ गल विच खपनी पिर के अपनी कड़ा कमंडल ले 
सजरी । चली सिंगी पुराया संख नाद मेहन भजरी ॥ कठिन खड़ाऊं 
पिरवर मे खुले बाल नागर नरी ॥ तन मृगद्धाला सखीने श्रोड़ लिया 
भट पटरी । न्ड हाथ ओर खुले गात लिये सत लंगाटा ह मार 
णा ॥ २॥ फक्त देखना ॥ रेखा प सदप राधका खिली रेण मे ङलियारो । 
मानो चन्द चकारा वैशादी लगा नेह मेहन प्यारी ॥ कुबजा कामण 
- करके दारा मेह लिया गिरवर धारी । सखी सदेट्थां किया दैराग दप 
अति दी भारी ॥ राधे रट रदी कष्ण कर्ण लिये खान पान का परण 
धारण ॥ ३ ॥ फक्त ॥ बन भवन मे फिर राधक्ा गावे राग रागन खटरी। 
द्वाती फटसी । सखी सब खडी साथ मना तटरी ॥ गिरधर गनेश यें 
भके कष्य मिलगये आज राधे भटरी। पट प्रुघटरी । त्याग सव जाग मेग 
संजयो सटरी ॥ घर्घर मंगला चार्‌ नार सजिये सिगार सुरमा सारण 
1 ४ ] फक्त देखने पिर वा अलक इलक मेहन कारण ॥ ४ ॥ 


२ रास्लीला लावणी लंगडी रंगत ताल सैख्वा ८ नग ॥ 


ग्वाल भ्राल मिल ख्याल खेल कन्द जा शाख लघुना तरी 1 
नागर नदरी । चुरा बृखसृता वंसो बरी ॥ ठेर ॥ सददूुनम की रन 
वला बैन कृष्या सजीथे कटरी । मोर मुकुटरी 1 जड़ाऊ बुुण्डल पीता- 
म्ब पटो ॥ दीरालञल गल गु ज माल बहयां वा कषा लटरी । कर 
वंसीषटसे । बनादहै जिभंगक्प शक नटखटरी ॥ श्रधर भेन ओर 


क १ ४७ 
खुला केस गुणी गाय रदे वध घरघटर' ॥ ५ ॥ नागर नटरी । चुराड 


मकतया गं 
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| बीवटरी ॥ ९॥ खट दस संहस खल रदी लैख सखी आय 
खडी जमना तटरी 1 प्रट धंघररी । चमकती इन्द्र घटा मांयं अटपटरो ॥ 
भभ तेज दिप गया सहज वदां खुले चन्द्र राधे ररी । नागर नरी 
डेलते राप मण्डल जमुना घटरी । सुर असुर लस रद गगन मे चन्दा 
मा रजनी खटरी ॥ २॥ नागर ॥ सखियां नीं मोहन चैनो चुरालिया 
वसी नटरी । कर कर कपटरी । किया देल बल तो सखी अपने घटरी॥ 
कन मान ये कहे सखी मेरो दे बसरी ॥ मत कर च्टरी । क्या नावन 
दरी ॥ रधका दिखादे भ्रेगिया का पटरी । उखो कदं मेएहत्र से बन- 
ती मुरली जंगल कटरी ॥ ३ ॥ नागर नटरी ॥ कय रया तन सुख सुनरे 
मनसुख दाय दिया बंसी चटरो । बतादेडगा मठरी । कृष्ण जी वयां 
परे सखियां उठी ॥ या बसुरी पत्त गदं पुरी मेरी द बसुरी सखियन 
भाररी । बृखसता मू भिटरो 1 कृष्ण कू दो बुरी राधे रटरी ॥ गिरधर- 
गनेस यें कहै मगन वेह रहे कृष्य सखियां छटरी ॥ ४ ॥ नागरनटरी 
चुरा वखमुता बन्सीबटरी ॥ ४ ॥ 


पेरी २ चीर लीला लावणी रेगडी रंगत ताल सैरवो ९ नग ॥ 
जमना ज्ञु की तीर इदं सखियन की भीर । 

मोन ले गये लगा चीर ॥ खड़ी जल मे श्रले करी जी । द्री छी। 
छिपा पेड़ पानन फल में ॥ ठेर ॥ ग्वालन भोरे गात किया सखिथन 
का साथ । तुलसो चन्रण माला हाय ॥ परब न्हारी । जमुना बहरी। 
दया हे दान मान इरिनसगारी ॥ लघुनाज् के घाट । द्या सखियन 
का ठाट । मोहन आये उलटी वाट ॥ कदम बन मे ॥ ९ ॥ भर्व करीनी 
'स्फजा दपा पड़ पाननफलमं॥ ९॥ सखीं न्दावेनमना नीर ॥ मोहनन्ञे 
गय लगा चार्‌ । भद्र दलगीर्‌ आहा करत हे । परत हँ । पाय नाय 


-_____~_~_~_~_~-~-~-~----~____ 








व ६ 





सुनयो बलबीर मे तो जलम नाभी सारी। मोरा देशो चीर मुरारी 
मतो मरां श्रम की मारी ॥ भीत तन मे ॥ २॥ अर्ज करी छी ॥२॥ 
तब बोले गोरधारी सृण सखियां आन्रो सारी । लल से न्यारी । आय 
करौ हे बीती दीनतीरो देगा नटवारी । सी जडे दोय दाथ । 
खुल रहे गरे गात । त्‌ है बीर्लोकी का नाथ । द्यानामनमें॥ द 
अलं कारी जी ॥ सखी अपने घर को जा री । लहंगा पैरी शओड़ी 
सारी । इरख भारी । ग्वाल बाल मिल कष्ण जी मोह लीवी वन की 
नारी ॥ गिरधर गनेश यो गावे । कुष्ण श्रे । सी न्हावे । मुना 
जल में ॥४॥ भ्रं करी खी । हरी जी द्धिपा पेड पानन फलम ॥ ४॥ 


वैरी २ पणियारी लीला लावणी रंगत खडी ताल्ल 
स्रवो ॥ १० नग ॥ 


राधे ज्ञ बनी परणियारन भारी। चली सब संग में बृजनारौ ॥ 
ठेर ॥ सजे सिंयागार नार भाटक । फ जुलफां नाग सी लटद्तौ ॥ खुले 
मुख चंद्र बदन छिटकतै । पहर ककण वज्ञ सक्ते ॥ दोहा । करण 
फ़ल नथ बेसर सोहै दुली गल विच अटक्षे । तिलही तिमण्यां प- 
इर सखी काजल की रेख पंघट क ॥ बनी वे सुंदर मतवारी ॥ १॥ 
चली सष सग मे बृजनारीं ॥१॥ कै लंहगा शरंदर जरकसकी । 
ञे कच्च पगिथा अतलस को ॥ इला ओर द्वाप मोतियन की । बनी 
वो सुन्दरसाखयन का ॥ 
दोद्धा । पायल बिद्धिया नेहनेवरी कंड़ी साट पग । सुवर्न कलसालया 
बजसन्दर धरी सीस मटकी । सखिरी सब जल भरने जारो ॥ २॥ 
चली सब ॥ २॥ सखी ने ग्वाल बाल अटक्ञा । कय धुन सुन भगे नागर 
नट का ॥ बोलता मोहन सखियन का । दाण मेहि देण ये प्रुषट 


। 


सर० ( १६ ) 


् 


का॥ दो । इतना सन के कत गत्रालन कोन ग्वाल धर का) 
लाय पका कंसराज कू' भलजाय लटका । कं सायां समन्ताय 
सारी ॥ ३॥ चली ॥ कहा डर बतला रही मक्र 1 मार्‌ लेड नभर 
वसन क्रू ॥ नानो तुम कं सराजघर करू 1 डाय मेहि लेा इ जान 
करु ॥ दाहा ॥ गञ्घाट जल भरने आञ्रा हम कह रहे तुम करू । लपट 
भपठट फे चोली फाड़ जरकथ साड़ी कुः । मोहन ने मोहनो वहां 
डारी ॥ ४॥ चली ॥ ४ ॥ सखी सब कहै श्रो सुण कन्न आये तच 
देवे डाण माखन । वीणतीं करे सखी सहेकन । कोड घर जाणा दे मु- 
कन ॥ गिरधरगणेश सखो इण चुकाये होड लाज सकन । कर पर 
मुरलीधर नन्दलाले यजा रद्यो फनकन । वणौ सत मोहन कीं प्यारी 
॥ ५0 चलो सतर सङ्घ में बुजनारो ॥ 


रसिकपचीसी बारहमासी तथा स्याल 
तथा गालियां की रङ्त 


३ पैरी बारहसासी की राग मल्मोटी 
ताज्ल खैरवो १५ नग 1 


ल्या गली टेर।पनजी मूडे बोल नैना में धारोरा चछटे रे ॥ठेर॥ 
१ ॥ वारहमासी राधकाज्‌ की 1 


वेग पधार श्थामस॒न्दर्‌ गोकल का वासी रे 1 राधादाीरे ॥ टेर ॥ 


चैत मास चिंता आ व्यापी पिरहन पासो २1 राधादासी र। 
गया परदे सखी कर रही सव्र हसी रं ५ १॥ राधादासी रे 
ङं (ला फर र पूतो पाडत कासी र 1 राधादासी रे } रोज 


इङ कागकेत वनि निवरो नारीरे ॥२॥ राधा दासी २॥ 


(१ 
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----------------------------- 
जेठ जवानी द्वाइं रे बदन श्राग्रो अबिनासी रे । राधा दासी रे। दारम 
पक रदी दाख टिप रस बिरथाहो जाषीरे ॥ ३ ॥ राधादासी २॥ ३॥ 
राड महान इन्द्र घटा चद्‌ चद्‌ कै आसीरे । राधा दासी र। बि- 
रह व्रिज्ली को जोर्‌ गगन गरजत दु प्रसरे ॥४॥ राधा दासी 
र ॥४॥ सावण सुनीसेज सजन गिन क्वौकर थाीरे । राधादासीरे । 
मीन तडफ रहा नीर बिना निकदैला सासीरे ॥ राधादासीरे॥ 
भादू मोग विन जाग ठीक हेड जारं सन्यासीरे । राधा दासो रे। कुष- 
जा वैरण भई रे जाय लें करवत कासीरे ॥६॥ राधा दासी रे॥ 
असोज परती धप हप निरखे वृजवासी रे ॥ रा० दा०॥ चरए पसीना 
बद्न मोनियानीर निकासी रे॥ ०॥ रा० दा०॥ ऽ ॥ कतिक करीरे 
विनान सरद दाय रदी दिल खासी रे । रा० दा० । पीली पड़ गईं धान 

_ धीया बी म्दारे चल रही धांसोरे॥८॥ रा०द्‌ा०॥८॥ मिगसर्‌ 
पड़ रही सरद सजन विन पाठं मै चासी रे ॥ रा० दा०॥ एक॒ अदंड 
धन भज्ञे कषा सरत दि खलासो रे ॥ ६ ॥ राधा दासी रे। पेत प्रिया 





सन अरज मिले वन्दावरन्‌ बसी रं ॥ रा० द्‌ा० ॥ सज सिणगार सत्र सखि- 
ओं ह शराडण चीर हबासी रं ॥ १० ॥ राधा० इा० ॥ १०॥ माह महीने 
दालत प्यारी देत द्वषासी र ॥ रा० द्‌ा० ॥ मैरव परित पूज वृन गेोवि- 
न्द गुण गासी २े॥ ९ ॥ राधा दासीर ॥ ११ ॥ फागंय खेलत फाग 
कुष्ण राधा सुख रासी रं ॥ राधा दासी रे ॥ गिरधर गने यें भेकृष्य 
ल बारामासी रे ॥ १२ ॥ राधा दासी रे॥ ९२॥ 


--------- ` `` 





सर० ( १८ ) 





वारहमास्ती राग मंभोटी ताल्ल खैरवो ॥ 
रगत पनजीरे स्यालरी ॥ नग १२ ॥ 
२॥ वारहमसी राधिकाजी की ॥ 


प्री कुत्रना कामन किया कृष्ण पर्‌ नाद डारो रे ॥मोनण्यारी रे ॥2े९॥ 
चैत मास सुण चतुर नार सज रदी सिणगरो रे ॥ मेष्न प्यरो रे । 
वैनी वेर पटी चे केर मुख चन्द्र उजार २॥ ९ ॥ मेहन प्यारो रे ॥९॥ 
वैषाख मात वस मद बिरह में नद्धां क्षु सारो रे ॥ मोदन प्या ॥ 
तज खान पान ये प्राण पथा चित चितवन धारोरे ६ २ ॥ मेहन ण्या 
॥ २॥ जेट मास नहो सांस सजन मेरो कारज सारोरे ॥ महन प्या 
ये सुण सुण बतयां । फाटत दतिया । क्यौ परतियां फारो २॥ ३॥ 
महन प्या०॥ ३ ॥ श्रा माप्त बरस्तत तरस्त च्यों चन्द चकेरी रे। 
महन मेरो रे । दादुर मेर परैया चोर बरसत घनघेये २॥४॥ ने 
इन मेरो रे ॥४॥ सावण बण श्रां सुरंग सहली राधा सज सिणगारो र॥ 
मेहन प्या०॥ तत्र॒ बुखभान येंजान प्रया त्रिन भूल खारोरे 
॥५॥ मेहन प्या०॥५॥ भां मास बरत धन मेवला कीचड़ 
ग्रासे रे ॥ मेहन प्या० ॥ सेन कामणो चमके दामणी द्या विचा 
रे॥ ६॥ मेहन ण्या०॥ श्रासेज श्रास पास प्रीतम कतै है लाचारो २॥ 
मोहन प्या० ॥ जोाबन कन्व जोर लोर शल रद्यो गुललारो २॥ ० ॥ 
मोहन प्या० ॥७॥ कातो पाती वांच स्याम तज रेड सिणगारो 
रे ॥ मेहन प्या०॥ खुले केस कर भगुवा मेख सखि खर वया फास रे 
॥ ८ ॥ मोहन प्या० ॥ ८ ॥ मगसर मान कान कर्णा सुन सिर मकषट 
धारो र ॥ श प्या० ॥ मनमोहन मिल गयो विरज गलद्धेा 
डारो रे ॥ ६ ॥ नेन प्या० ॥ £ ॥ पेष प्या प्यारी ओं बल्ले अत्त 


न 
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मग्र पन्- [~ 
~ ( 9९ ) सर० 





श्ेतसर हयार रे ॥ मादन प्या० | चिभंग नाथ सुण बात घात रेसी मत 
डरो रे ॥ ९०॥ मेहन प्या० ॥ १० ॥ बसन्त बाग फाग खेलत सङ्क का- 
मण गरो रे ॥ मेहन प्या०॥ फेट ॒गुनाल अबीर अरगचा सनमुख 
डारो रे ॥ ११॥ मोहन प्या०॥ १९॥ फागण फाग रमलिया कुष्ण नख 
गिरवर धारो रे ॥ मोहन प्या० ॥ गिरधरगनेश यें भये कृष्य मोरा 
कारज सारे रे ॥ १२॥ मेहन प्या० ॥ १२ ॥ 


३ बारह मासी होरी राग काफी ताल हारी । गत दीपचंदी। १३ 
॥ १ ॥ होरी ङी बारामान्ती ॥ 


वरो जी ने लिख लिख हारी। मिल मेदि बुल विहारी ॥ संवरो 
जी ने ॥ टेर ॥ चैतमाप चिन्ता उर तन मे करत राधकाप्यारी । जैत मीन 
नीरे पिन तडफत रषे पिया बिन प्यारी । बिरह मांडे भं लाचारी 
९ ॥ सावो जी ने लिख लिख हारी ॥ १ ॥ ैताख मास एब सखि-. 
यां मिल कै पीपल पजन जारी ॥ पीपल पज मागत गिरधारी । याहीति 
बीनती म्हारी ॥ सखी सब मगल गारी ॥ २॥ सांवरो ली ॥२॥ जेठ 
मास सखी ज्वाला पडत है सुरज तप र्यो भारी । गोखम ऋतु पिया 
विन खारी । वैं द्वाट दवार लल इरी ॥ मूख महं तन फुलवारी ॥ ३॥ 
सांवरो जी ॥ ३॥ असाड माप्त बरसत घन मेवला खुले वाग फुलवारी ॥ 
चरा फरल गुना केतग्री तरह तरह की त्यारी ॥ सुगन्धी लेग्रेनी सुरारी 
॥४ | सावरो जी मे॥ ४ ॥ सवमें मन भावन लागी मलन शङ्क विदारी। 
सखी मुण्ड वृखघुत वे आरी सजी ये बैन सिनगरी ॥ राधे मुरद्धा गत 
खारी ॥ ५॥ सांवरोजीने॥४॥ माद्‌ रन अधे चमकती कोय 
चपला सोर । दादुर मेर पवैया केरी । ये दतियन दरकत मेरी ॥ 


न स्मः 
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नदी जल त्रिरह बहे मेरी ॥ ६॥ सांवरो जो ॥ ६ ॥ जरसो आस प्या 
के मिलन की खान पाननहीं खारी । भुर मुर्‌ पिजर्‌ मई है परियारी कु- 
वजा लेक इमारो ॥ प्रबले लेख लिखारी ॥ ७॥ सांवरो जी ॥ ऽ ॥ का- 
ती करम भरम बिरह घेर सेली सिङ्गी धारी । बन खण्ड ठंढ पृद् 
वृन सारी । कोड देखे हे कूण मुरारो ॥ भवन घर्‌ अलख जगारी ॥८॥ 
सावरो वी ॥८॥ मगसर मान कानके कारण जमुना नल मे नहारी | 
दान आन सखि हरी जप गारी । घर घट मङ्लाचासो॥ सखी सत्र ग्वाल 
विचारी ॥ ६ ॥ सव्यो जी ने॥ £ ॥ पस पिया मिल गये विरज में मेर्‌ 
मुरार पिर धारी । रपे लपट मिल गदं गिरधारी । वहां करोर वैशठ दिये 
वारी ॥ छतर वे कद्दोयन जारी ॥ १० सावे जी ॥ १० ॥ माई महीने 
यन्त पंचमो घर घट केसर घोरी ॥ खेलत फाग बृजवन कौ नारी । भर 
मारी पिचकारी । फटी कनुबन की कीनार ॥ ११॥ सांवरो जी ११॥ 
फागुण में फुल वारो मे दैठे जरकस जामा शारो | गिरधरगनेभ क़ कर 
जागी । खेले कृप्णजी हरी । सङ्गराधे वेगेरी ॥९२॥ सांवरो जी ने ॥१२॥ 


३॥ टेर फागुण की च॑पकली बको दिन व्यार । भास्तक मणि 
चीज उधार ॥ 


४ वारह मात्ती फाग री राग भमोटी ताल सैरवो ॥ 
कृष्ण फाग खेले वृजराज् मेर मुकुट धरले सव सान ॥ ठेर ॥ चैत च- 
मेली ने सुलो है रमेली। श्याम समेलीरा सारो परिया काज ॥ १ ॥ 
कृष्ण फाग देले वलराज ॥१॥ वाख वासी डरी प्रम की पासी 
परा्रत हासी समी माय लाज ॥ २॥ कणा फाग ॥ २॥ जेठ जवानी 
"धे ज्ञ भवानों सेन सुवोनी प्रया महलां मे श्राज ॥ ३॥ कुष्ण | भाड्‌ 


-- ~~~ 


--न्पन्"----[-__ याया 

“८ ( २ ) 
बरत न भंदर तरसे जारे हर सँ जावे रमत माल ॥ ४ ॥ कुष्ण फाग ॥ 
सावा सखियां लग रदी अ्रेखियां जाबन कियां गगन स्या गाज ॥१॥ 
कुष्ण फाग ॥ ५ ॥ भाद्व भारी बहि नदिथां सारी पिया बिन प्यारी रे 
भयेोदै अकराज ॥ ६ ॥. कुम फाग ॥ ६ ॥ आसोज आस धरत नहीं 
न्यास लेवत नहीं सास्र सजन मोहताज ॥ ७ ॥ कुष्ण फरोग ॥ ०॥ 
कातो में पतियां सुण सुण बतियां बह गई गत्तियां छाया भुख दाज 
1 £ ॥ कृष्य” ॥ ८ ॥ मिगसर्‌ भ्याम मिले सुख धाम किया सव काम 
घत सखी राज ॥ ६ ॥ कष्ण फाग॥ ६ ॥ पोस में प्यारी कर सव 
त्यारी ओडणसारी खेल प्ततरंजबाज ॥ १० ॥ कुष्ण फाग० ॥ १० ॥ 

बसंत वस्यो राधे को रस्थि मुकट क्यि सै रस रज ॥ १॥ 

कुष्ण ॥ ११ ॥ गिरधर गने गाया फागुण देश है षो निर्गुण शेष 
धुनि वे। माय साज ॥ १२॥ कृष्ण फाग खेललो बृजराज ॥ १२॥ 

६॥ ठेर श्रागली ॥ चपकलीरी ॥ ९४ ॥ 


खर्‌9 





 ५॥ बारह चौक हरी जल राग भ॑ःमोटी ताल सर्वो ॥ 


सज रही राधे सिणगार । चंद्र बद्न सुल रद्यो गुललार्‌ ॥ टेर ॥ 
सज रदी मेश गथ लिया केष द्विटक पड़ शेप सीख की लार ॥ १॥ 
चंद्र बदन खुल ॥ लगा लंकीन वुदर बंशी शगिया टंकी लगी भिं 
नार ॥ २॥ चंद्रवद्न ॥ २॥ परण गहण क्या दिव कणा मधुरे । 
वेणा राधे नार्‌ ॥ ३ ॥ चद्रबदन " ३ ॥ काजल टीवी न चुलप्यां तीखी 
विदली नकी वैनन की धार ॥ ४॥ चद्रबदन ॥४॥ दातन चप 
खुल्यो मुख छप देख गिरे भष भवानो नार्‌ ॥ ५ ॥ वचदरबदन ॥ ५॥ 
नयन के भलक्षो विनली स चिलके पडस्छयो पल्ष प्रंघटपट फार ॥ 


ग धी 


[वक्क्रं 


सर ० ( २२ -) 


== 
५ चद ५ नख चख सियो न मेहन रस्थि हिवडे ब्य नंद 
दंया्‌ ॥9॥ चंद्र ब्रदन ॥०॥ निकसी घर तै जाषण इर है ब्दां व- 
रमै बहत जलधार ॥ ८ ॥ चद्रवद्न ॥ ८ ॥ जावन जेर किया ह सेर 
वदन भये ओर सखी लाचार ॥९६॥ चद्रबदन ॥ ६ ॥ अत्तरदान 
चाव मुख प्रान लगाई जन भ गुलजार ॥ ९० ॥ चद्रबदन 1 ९० ॥ 
भजती राम व्याप गये क्षाम मिले नदीं श्चाम चद्यो अहंकार ॥ ११ ॥ 


चंद्रब्द्न ॥ ९ ॥ गिरधर गने कर निगुण येष फागुण कषे देथ रस 
गाई गार ॥ १२ ॥ चद्रबदन खुल रया गुलजार ॥ ९२ ॥ 


९ वारहमासी की पैरी नग १६ ॥ 
॥ १ ॥ राग उजाज ताल्ल कवाली ॥ 


करुवरी वैरन भह मोरी । चा कंसराय की चैरीरे॥ खेर ॥ चेतमे 


प्राली मै धरर माली दे व॒न्दावन फेरी रे ॥ ९॥ कुबरी बैरन ॥ वैसा 
ख विरज धौरज नडं धरतो पै परेम की वेरो रे ॥ २॥ कुरी ॥२॥ 
जेठ मे भुरतो मोहनी मरती घाट घाट चै हेरी रे ॥ ३॥ कुबरी ॥ ३॥ 
असाड वरसो कुरी तरसे नागन सन्ये जरी रे ॥ ४ ॥ कुरी ॥ 
४ ॥ सावण श्याम अेतरजामी आसा लग रदी तेरी रे ॥ ५॥ कुबरी 
॥ १ ॥ भाद्व सोग जाग मे लीन्हो लाज भरम क्रुं गेरी रे ॥ ६॥ क्ु- 
चरी ॥ ६ ॥ ्रासोज रत्न मरन सच लिख दी अब मत करणा दरी 
र ॥०॥ कुरी ॥9॥ कातोपातोव्रांचश्यामकोकह दारका नेरी रे 
८ ॥ कुरी ॥ ८ 1 मिगसर्‌ मुरलो सुण लो सपन सेज रमो पिया भेर 
र ॥ &॥। करुबरी॥६॥ पोसमेप्यारोमो्यो मनम्डहारो विरह बारली पहरीरे॥ 
१० ॥ कुकर ॥ ९० ॥ वसत वासी मोर घर्‌ श्रासी वातकष् दृदय री- 
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र ॥ ११ ॥ कुवरी ।॥ १६ ॥ गिरधरगनेश् भे? फायुण धर मिल गये 
नेद किशोरी रे ॥ १२ ॥ कुबरी बैरण भई मोरी ॥ ९२ ॥. 


४ टेर आगली । सात सदेल्यां रे मलये पिणयारीहे लोय । नग 
१७ ॥ पाणीडै, तै गर ₹ तालाव महारा बाला जाय ॥ इप्न संगत पर॥ 


॥ २ ॥ बारहमास्ती राग भटी ताल स्रवो ॥ 
~“ ५ } 


बज बनिता बिलख फिर उदोजी नेय । माधो नै मिलाश्नो 
मोहि श्रा्न नहीं तो जेगण देय ॥ टेर ॥ चैत मे चतुर सज्ञान कं 
तँ धर धर लीयेः जाय ॥ पीतम गया परदेश उदो कह रदी तोय ॥ 
१ ॥ वजर्बानता विली पिर || बैषाख वासी दारका मे कुषनौ क्च 
र्यो सीय । त्यागी सव कुन की लाज दिवी हुरमत खाय ॥२॥ 
वुजवनिता ॥ जेठ में मुरती श्याम चिना सखियां रद्य रोय ॥ तोड़. 
ये सखि नवलख हार दिथे काजल धेय ॥ ३ ॥ वजबनिता ॥ - 
साड आसा लगी पिया प्यारी रहो जेय । महलां चद्‌ देश दुर्बीण 
कां भावत हाय ॥ ४ ॥ वजवानता ॥ सावण सनो सषेज सजन बिना 
धरती मे सोय । शयाम शना बेहाल द्या सत्र-तन खेय ॥१५॥ 
वुजवनिता ॥ भादू रागय भद्रं बिदारी लज्ना नीं तोय ॥ बांदी पूं 
बांधी इ प्रोत दथा भगंवामेय ॥ £ ॥ बजर्वानतां ॥ आसोजरेसी कूवरी 
ये इर. लीवी पोय । प्रीतम & परनारमतो सामे त॒जेाय।०॥वृजर्वानिता।॥ 
कातीनें कामण किया पिया कुव्रजारा रया होय। -द्वोडयेा जिन 
गाकल्ञ गांव समभा नदीं कोय ॥ ८ ॥ बजबनिता 1 मिर्गासिर मिलिया 
शयाम सखीरी सपन रही सय । खुली र नाद्‌ नही पीव दुखं दण 
हाय ॥ ६ ॥ वजर्बानता॥ पोस पिया मिल गया सीर सब राजी हय। 


ह 
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खमा खमा वृजराज कर्‌ रद्ठो सब्र कोय ॥ ९२ ॥ बुनर्भनिता ॥ न 
संत वासी श्याम भंदर खेलत रे दोय । कोणी भीणी उडे रे गुलाल 
रग कीचड हाय ॥ ११ ॥ वजर्वनिता ॥ फाग खेलत फाग कृष्ण 
सी दरमत खेय । रधर गने भणे दिल आनंद देय ॥ १२॥ 


वजवनिता बिलखी पिर उदा जी हे जाय । माघे ने मिलान महि 
राज ॥ ४॥ - 


ठेर 1 ्ागली। छपर पुराणा पिया पर्‌ गया रे वरषण लागा मेह 
॥२॥ नग ९८ ज्रच घर्‌ आयजा गेरी यब्रालमाजी ॥ रगत निहाल देरी 


द ॥ वारहमासी रग लर सारंग ताल सैरवो ॥ 


वृखमुता विरह फाटती जी तुम सृण नंद जी का कन्ड॥ सुण 
नदं घी कारे कान्ह इ जी भला कान्ह ग्रच्छ। भला कान्ह अष मोय 
मिलजा मोहन सांवरा हो जी ॥ टठे॥ वैत मे चिन्ता कष फिर 
मारे प्या जी मिलण की नाग | पिया जी मि्णकी रे लाग इ 
ली भला लाग च्छा भला लाग ॥९॥ अद मोय मिलजा मोहन 
सांवरयाष्टोजो) ९१ वेशा भस्म रमाय लेड दे सब्र गहनां लयाय 
॥ २1 अव्र मोय मलजा ॥ जेठ में ज्ञोगन दाय गर रे सखी सरवण 
लीन्दा फार ॥३॥ अत्र मोय ॥ अप्ताड बन ठन राधक्ा गल खपनी 
लीन्दी डर्‌ ॥ ४॥ अव मोय॥ सावण सगन मनाय के वनखंड वि 
चरत वज्नार्‌ ॥ ५॥ अव्र मोप ॥ भाद्ष भक्तो करी द्रो ली त्प 
दभ्रन दो वृजराज \६। अब्र मोय ॥ आसीज उसक्ं भै तजञै सखी सब 
गोपियन 1सणगार्‌ ॥ ° ॥ अव ०॥ काती पाती मेजी उदोली सणा सव 
साख्यन का दल ॥८॥ अत्र मोय ॥ मिणसर मिलिया शयाम धान 
सखी कर रहो म॑गलाचार्‌ ॥ & ॥ भव ॥ पेम पियारी त्यारी करी ग्ल 


= मेतियन को हार्‌ ॥ ० ॥ अवर ॥ बसंत बियो विरनमें श्री 
र्ये नंद्‌ कवार ॥ ९१ ॥ भ मेय ॥ गिरधर गने गाया फागण 
देथ सखी खेलत कृष्य मुरार ॥ ९२ ॥ अब सोय मिनजा मोहन 
सांवरा ली ॥ १२॥ 


९ ॥ ठेर भागल्ी । भिएयार रो हे बाकदली मछ । 
हे भिणिथार रो ॥ न० १९॥ 


. ४ हरीजक्ष राग माड तथा जोगीया भासावदी तालं दादरो॥ 


गिरधारी रो इ राधे धारो जोड़रो हे नटवरिया मेषां सो हे घध- 
स्यि केषां रो ३ गिरधारोरो ॥े९॥ वै नन्दनीनेो सावर हे राघे 
मधुरौ सी बीन बज्नाय ॥ ९ गिरधारी रे हे ॥ लुगट मुश्ट हरां ड्या 
हे राधे मुख मुरली कर हाथ ॥ २ ॥ गिरधारी रो इ ॥ कानों करडल 
मिगमिगी दे राधे गल वैजन्तो माल ॥ ३॥ गिरधारी रे इ ॥ कयां 
कन्दरो सहनी हे राधे भामिर को भाणकार ॥ ४॥ गिरधारी रे इ ॥ 
त्रिमंगी. दिव दल ची हे राधे पीताम्बर सु प्यार ॥ ५ ॥ गिरधारी रो इ॥ 
मुरली धर मन में बस्य हेललता सज सोलइस्णिगार्‌ ॥ ६ ॥ गिरधारी ॥ 
ललता ले राधे गं हे राधे भ बुन्दाव्रन नन्द गांव ॥ ° ॥ गिरधारी ॥ 
ग्वाल बाल सङ्क डेलते। ३ राधे तट जमुना ज्की तीर ॥ ८॥ गिरधारी ॥ 
कष्ण कद्म सुं उतरे हे राधे के सुंदर कित ज्ञाय ॥ ६ ॥ गिरधारी ॥ 
दरथन कर परशन भई हे राधे तन मन दीह छवार ॥ ९०॥ गिरधारी ॥ 
कष्ण कजन रमै राधका हे राधे कर मुरली धर्‌ प्यार ॥ ९१ ॥ नरधारा॥ 
गिरधर गनेश्च गुनी गावते हे राधे तं खा भीनी गीपाल ॥ ९२॥ (गर 
"| धारी रे इ राधे धारी नाड्य डे नटवरीया में रो हे परर्षादया के- 
सारो हे गिरधारी रो ॥ ९२ ॥ 





भयव गष 
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१ रर भागली म्हारी प्रीत्त लगी तो स चादजीरे म्हानू भाजो 
तोदेतोजा॥ टेर ॥ नग २० 


५ राग तिरभी ताल्ल खैरवो ॥ 


म्हारा याम सुंदर रङ्ग भीनारे विहारो महान रातरमा नारे 1 ह 
खावरिथा म्हानुं मुख दिखलाय नारे। हे छवो म्दापं दा मिला जारे। 
॥ ठेर ॥ थे गेक्ुल का कंवर्‌ कतया डं वृ खभान दृलारर । विहारी मे 
मु करले तु -यारी २॥९॥ म्दारा श्याम ॥ मर्‌ मुकुट चारे का लुकट 
द कानां में कडल भिलकरे र विदारी नथ वेर भलङ्गे र ॥२॥ म्दारा 
श्याम मुद्र ॥ रुणक भुंणक धारा वाजेरं धधा मर का भणकारोरे । 
कृष्ण नट वर शङ्क कारो र ॥ ३ ॥ म्हारा श्याम सुद्र ॥ जमुना किनारे 
धे धेनु चरावे ओआडय कामल करीरे । विहारी गोबिन्द गिरधारी रे ॥ 
४ ॥ म्दारा ॥ कानां कपटी रे म्हारी भटी चोर चेर दधि खावेरे। 
विदारी उखीयन सङ्गः धावैरे ॥५॥ म्दारा श्याम ॥ मधुर मधुर 

थारी मुरली वाजे सुण्ताड' सुध वुध भ्रूली रे विहारी घर सास 
को स॒लो रे ॥ ६॥ म्हारा . श्याम ॥ प्रीत की रीत निवा रे मोदन 
वोलत राधा प्यारी रं विदारो मनमें ह धारो र ॥७॥ म्हारा श्याम ॥ 
म प्यारा तेर रगराची प्रोत करी रं साची रे बिहार फेरी मत पा- 
दो रे॥८॥ म्हाराश्याम ॥ ये द्वे फूल गुलाब रारे वै" केशरी 
च्यागो रे [बहार प्यारो वै थायरे॥8९॥ म्दारा श्याम ॥ रा बि. 
लाख रमे जमुना चे सदस गोपी गिरधारी रे शारी रे जमुना गल- 
छारी रे ॥ ० ॥ म्दारा ध्यान | मोहन प्यारो नादव डासे संदयां 
धयान लुभानं रे विहारो वृजका ह डाणी रे ॥ ९१ ॥ म्दाराश्णम ॥ 


विपि य 
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गिरधर गने भणे इस पद मं तिर गया अधम नारी र बेद्‌ ए्रती 
ललकारोरं ॥ म्हारा श्याम सुद्र रङ्ग मीना रं विदारी म्हातं रास 
रमा लार ॥ 


फागण री गाल्िर्या की धुनि। 


टेर भ्रागसी । हां सखी नै बरजण भाया । नाचण चार 
क्रिया मन चाया ॥ 9 ॥ 


पैरी ५ नग २१. राग तुरंगी ताल्ल सैरवो । 
१ हरीजस । 


उधव सुन सषि शर कष द्रं पिया परदेां म्डारो छाये । दरण 
भरमाये ॥ हां सखी दैरण भरमायो । कुबला सेकं क्ये मन 
चायो ॥ टेर ॥ 

-- - नन्द चन्द रसराज रसीलै जिन सँ मदे नेह लगाये । वैरण भ. 
रमाया ॥ ष्या जाग जादू कर पाय । प्राणपती पीड नदीं ये ॥ 
जलजाञ्नो ये सखि देष द्वारका कवरी नें सहर बाय ॥ ९॥ बैरण 
मरमाया ॥ ९ ॥ कड रहि सखियां तरत श्रियां विरह जवन गरणा- 
यो ॥ वैण भरमायो॥ णां मांय नीर मर श्राय । जोभ धकी गेत 
जिव खायो । परिया पिया कर्‌ कर प्यारी बोली ऊधव मदे दाल सुणाये 
॥ २ ॥ हरण भरमये ॥ २ ॥ भुर रहि विरज धीर नहीं धरती गी 
मुख घास न खाये । वैर भरमाये ॥ ग्वाल बाल गेपेपुर्‌ जेवे । वृ 
की गापो गबालन रेवै | जमना ज्ञ्‌ जल सकण लागे । वृन्दावन अणका- 
ये ॥ ३ ॥ बैएण भरमाये ॥ ३ ॥ उधव सुण माधव की तुं बतियां प- 
ली च्छं परम पिलाया ॥ दैरण भरमाये ॥ प्रोत लगाद्रं अब समाये । 

(ध 
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न 
छेड़ी 1र द्वारका धाय । कारी शुवजा में कूब परत ह मोहन मन 
ललचायो ॥ ४ ॥ बैरण भरमाये ॥ ४ ॥ ऊधव रज मरज सतर लिख दं 
राधे ज्ञ इम फरमाये ॥ वैरण भरमायो ॥ कृष्य मिले राधा सुख पाये । 
वृजन की गप मगल गाये ॥ गिरधर गमश्च खखि मिली ३ राधका मेहन 
राघ रचाये ॥ ५ ॥ दरण मरमायो ॥ हां खली वैरण भरमाये । कुप्रना 
घोक कियो मनचाये ॥ 








ठेर भागली । सखीरी पूर थानं बात येतो कठे गाई 
रात । धारो परए्यो जेवै बाट धारा सासूजीसुणे तो देसी 
भोरे रेल्ता॥२॥ 


पेरी ५ नग २२ राग इ्श्नोटी ताज्ञ सैरवो ॥ 
२ हरजस ॥ 


उधोजी लाश्रेनि लाल विहारी । . महारी लगन लगी गिरधारी । 

मुख वेले राधा प्यारी 1 हारे पि्रने मिलारे उधो 'सावरोर 2१॥ उपा ली |. 
भेजञं लिख लिष्ठ पाती मेरी फाटत बरद्वियां छाती । मोहन कर गयो 
में घाती । बुुत्रजा रे संग बध्यो रस्थि बावरो २॥ ९॥ ऊधोजीं 
लाश्रोनि ॥ १॥ उधो ली अन पाणी नहिं खाती । मै हं व्रिह जाबन 
घी मातो | अर तै पीव मिलण करं च्डाती । म्हारै पिया मन ब्य 
रस्थि लावरोरे ॥ २॥ उधो ली लाश्रोनि॥२॥ उधो ली छुना 
चल नहिं नद्यस । खेलण सखियन संग नहिं नाती । महार रक दाय 
नहं श्राती । करुना संग पसिया रसिया संवरो रे॥३॥ उधो ली 
लाश्रोनि ॥ ३॥ उधो जी माघो जीं के साथी । राधा लिख २ मेज 

(म 
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पाती । गिरधर गणेश कर रह्या ब्राती । मोहन मुफट कतय रास्ये। 
आवरोरे॥४॥ उधो नीं लान्रानि॥४॥ 

टेर भागली । नाथूरालजी वारी ने किण माणा रे बात 
संणी के नहिं ॥ १॥ 

पैरी ५ नग २३ राग जंगलो ताल स्रवो । 
३ हरीजस॥ 

महारो श्याम भंदर चित चेर लिये रे मधुरौ सी बीन वजाई ॥ 
टर ॥ धरी ग्वालन धर जाथ उखर्‌ चढ़ माखन के खाय । म्हारो 
स्यो महीषी डर दियो रे॥९॥ मधरी सी बीन वजाइ ॥ १॥ 
हम गुजरी गेरसले जांय । लपट भापट करते बुजराय । म्हारी फोर 
मथनियां न दोर गये र॥ २॥ मधुरीसी॥२॥ वृजकोगेपी गा 
लन. डरे । कुष्ण चन्दर का धाक्षा परे । ओ, ते मानत नहि नंद की 
कष्मी र ५ ३॥ मधुरी सी ॥३॥ रेसी धुम बिरज मेँ करे कंस रयम ओ 
नहिं डरे । रेषो निपूतो सखि हेय र्यो २ ॥४॥ मधुप सो ॥४॥ एरि- 
धरगनेशच गावता ख्याल कुष्शचन्द्र का सृणले। इल । चा त बुजभोमी 
श्रवतार्‌ लियो र ॥ ५॥ मधुरो सी ॥ ५॥ 

ठेर भागली । हांतखी पहरावण वारो । भतल ललारो 
चुडियां वारो ॥ ९ ॥ 
` वैरी ५ नग २४ राग बरवो ताल सरथो । 

-8 हरीजस ॥ | 

- सखी गड लेल भरणे कुं मेही नंद्‌ लाल रे । कष्य ने नाट 
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डरो । शं सखी मुरली के प्यारो ॥ ठेर ॥ सज सिणगार्‌ सिर गगरी 
लीनी । चती नार नाजक रग भीनी । चीतालंको नैण सुरभी बड 
द्यो डरोरे॥ ९॥ कृष्णने नाद डरो ॥९॥ नैण बाण कर्‌ 
मारी वैनो । एलां हदो गंथी वैनो । खुतै मुक जागु चन्द्रबदन गर 
घट प्टन्यारोरे॥२॥ कुष्य ने जाद डरो ॥२॥ कृष्य कहं सुन 
गुजरी प्यारी । लगी प्रोत दिरदे विच धारो । ॐ चन्द चक्षार ने 
चित लग गये म्हारोर३॥ कृष्ने जाद डरो ॥३॥ मोहन 
मेन रसो डारी 1 म्बालन सुध बुध ली सारी । ष्य भवर्‌ हय 
वैठ खांच रख रीन सारो ₹२॥४॥ कृष्ण ने जादू डरो ॥ ४॥ गि 
रधर गेशच रस गारं गारी । कृष्ण दल मेदी वुन नारो । सखी प्रीत 
जा करी कृष्ण कीना अवधारो रे ॥ १॥ कृष्ण ने जाह डरो ॥ ५ ॥ 


ठेर भागली । हां हुक्म कर दिया सदर । यार बु- 
लावे चाल भधर तें ॥ ५॥ 


पेरी ५ नग २५ राग बरवा ताज्ञ सरभो ॥ 
५ हरीजस ॥ 


नें नेह लगाय चली दिल चम्पत बरणी रे । प्रोत मोहन से' करणी 
पले सी गघरी जल भरणी ॥ २ेर ॥ वृजबनिता सब बात विचारी । 
गट वदन करी स त्यारी । प्राण पिया स लगी वैर नहि धरतो ध- 
रणी रे ॥ ९॥ प्रोत मोचन सें करणो ॥ ९॥ नणंद्‌ नेह कर दस क्षै 
वेल । कदां चली सुन्दरी नाल भोली 1 लमना लात संखियन को 
साथ । जल गाघर्‌ भरणी रे ॥२॥ प्रीत मोहन से करणी ॥ २॥ 
चली ददने प्रोतम प्यारी 1 कुज भवन मिल गये गिरधारी । स्वात- 
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दंद विन खरी आस इंद्र के धरणी रं ॥ ३ ॥ प्रीत मोहन से कर- 
णी ॥ ३ ॥ गुजरो कुष्य गल बह्धयां डारो । प्रेन प्रोत कर मेष्ठी मु- 
रारी 1 छिटक छवीली नार्‌ प्रम मे खाय रहि गरणी रं ॥ ४ ॥ प्रोत 
मेहन 8 करणी ॥ ४ ॥ गिरधर गणेश रस गाह गारी कष्ण दवैल मोदी 
बृजनारी । सखी प्रोत जा करी मुगत की चट नि्षरणीरे ॥ ५ ॥ प्रोत 
मोहन से करणो ॥ ५॥ 
ठेर भ्रागल्ली । नखरी जोर बण्योरे छंद गाली रो । जो- 
बन मिल रद्यो वेसर वारौ रो ॥ ६ ॥ 
पैरी ६ नग २६ राग भंभोदी तान खैरवो । 
। १ हरीजस ॥ 
सरणे म्हेते। लीयो र गिरधारी रो। देखे छप बण्यो द्वि 
मेहन प्यारी रो॥ 2े॥ मेर पुक्रट वारं, खांदे लकषट प्यारी 
डाण लिय द्वै ब्रननारीरो ॥९॥ सरशो(म्दे तेण ॥ १ ॥ 
मना किनार धेन चरा प्यारो नटवद्‌ मेष मुशरी रो ॥ २॥ ससे 
महे ते० ॥ २ ॥ वुन्दाबन कौ सधन क्जन प्यारो रश्यो दवै घाट पण- 
यारीरे ॥ ३ ॥ सरणे म्डेते ॥ ३॥ गिरधर गय भे वृजमेमी प्यारे 
` शुण गाये दै विहारी रे ॥ ४ ॥ सरणे! म्हे- ५ ५॥ 
ठेर भागक्ती । हां ये ततो म्हारे नल्यूराम जी र बाल 
ए बडुलै री छया हींडो घल्ल हे ॥ ७॥ 
पैरी ६ नग २७ राग बरवो ताल सैरवो ॥ 
२ हरीजस । 
देवी म्दातं दरसण दीने नन्दलाल र भगतब्दल सद्र पालर॥ 
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न 
ढेर ॥ दरि हरी नरससिग हय कतै तं घर्‌ अवतारा । हिरणा कंस दुषटी 
कं मारा 1 रहै हरे इरी भगत बचायो दे दे ढालरे ॥१॥ भगत 
च्छल ॥१९॥ अर हां रे री राम लचनण देय राव मारा । भगूत 
विभीषण करं तुम तारा ।अरे दां रे दरी परंकी श्रषुर को तुं डालरे॥ 
२ ॥ भगत शद्धिल० ॥ २॥ भरे हारे हरी कष्ण दाय कै कष पद्ाइय। 
लुरासिंध सिसपाल बिडारा । अरे इरि हरी गीवन को तं गीपाल रे ॥ 
३॥ भगत त्िद्धल०॥ ३॥ ररे हारे हरी तमदही ते भगत अनेक उ- 
वारा । तेरा तै गुन का छह न पारा । अरे हारे हरी करं कुण हीरा 
लाल २ ॥ ४॥ भगत तिछल० ५४ ॥ अरे दारे इरी गिरधर गणेश 
भणे लस धारो ¦ मिन गये कृष्ण काज किये म्हारो । श्रे हर हरी 
गाय गुणो जन ख्याल र ॥ ५॥ भगत त्रिद्धल० ॥ १॥ 


टेर भागल 1 भरे थारा थार भयेोरा पाछा जाये । जा- 
तु म्दोरत वताय रे॥ < ॥ 


पेरी ६ = ०८ राग वरो तालन खैरवो ॥ 
३. हरीजस । 
हरे धारो जनम मर्ण मिट लाय र} रिवर ध्यान लगाय र॥ 
टे ॥ जक धत स्यामो अनल अरोगे। हां रे धिव विजयारो हार 
कर खायरे॥९॥ ण्विरध्यान०॥ १॥ चंग बागम्बर्‌ गल रड 
माला । हरे धर सहस नाग लपटाय रे ॥ २॥ शिव रध्यान०॥२॥ 
नटा मुकुट मां ही गग रजे । दारे धारे भत प्रेत सङ्क धाय २॥३॥ 
गिव २ ध्यान०५३॥ हारे शिव नन्दोगण अवार सेवै । हारे तंते 
सिगीं नाद्‌ वक्नायरे॥४॥ यिवरध्यान०1४॥ द्रे चित्र गिरधर 


पिपरी 
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गणेय भयो जघ, धारो । हार वेह ते इरख निरख गुण गायरे ॥ ५ ॥ 
शिव २ ध्यान०-॥ ५॥ 


टेर भागली । भाबिलम रहि रे । साल्वाली समधण 
नित नविरं ॥ ९॥ 


पैरी & नग २९ राग उजाज ताल सैरवो ॥ 
9 हरीजस ॥ 
आ त्रिलम रहि रे । वुषमृत सजनी नित नक्र र॥ १ ॥ हे 
चंदा बदनी मिरगा नेगी चंचल नैण । हे वुषपत सजनी रा मधुरे स 
वैण ॥ ९ ॥ विलम० ॥ ९ ॥ इ अजर खजर द्टी ज्ुलफां नागनि दोय। 
हे लांग मांग मोतियन विमक्रत द्धि जोय ॥ २॥ बिलम०॥ २॥ 
इ सुन्दर चुन्दर लहर चेोल्ली गंजमाल की 1 ३ पट गट गल हंस 
चाल की | ३ ¶ बिलम ० ॥ ३ ॥ इतनी नथनी कूल उद्षुद्‌ मेष। 
द सीस फूल सजनी रे श्राठो लटके से ॥ ४ ॥ बिलम० ॥ ४ ॥ इ सु- 
न्दर रत श्याम काम कीन्हा सव पेष्‌ । दे गिरधर गणेश गावै ख्याल् 
माश दे ॥ ५ ॥ विलम०॥ ५॥ 
ठेर भ्रागली । भसी रूपथ्या ले कलदार । बाज बाजै 
ठएके दार ॥ १०॥ 
वेशी ६ नग ३० राग भंमोटी ताल खैरवो ॥ 
५ हरीजक्त ॥ 


हरी शरष्य खेल र्यो बाल जती । सखियां सव कहै म्दीरे 





| 
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प्राणपतीं ॥ टेर ॥ मधुरा जायो न गेक्ुल अय । धाय जसवत दुध 
छती ¢ ९ ॥ संख्यां” ॥ १॥ इन्दर्‌ श्रयो ने जल रस्ये । गिर कुं 
उटाये नदीं पार्‌ द्धै गती ॥ २॥ सखियां ॥ २ ॥ मय्या खये ने 
मुख दिलाया 1 पार न पया फिर गह दवै मती ॥ ३ सखियां › ॥ 
३॥ गिरधर गाये ने गणेश पाया 1 श्याम रकाय भई प्रमगती 1. 
४ 1 संखियां०॥ ४ ॥ 


ठेर -धागली । घ्रागे जेरो करदे महारा गोरधन नाथ । 

फेर फेर करदे म्हारा दारी दयाल ॥ ३१ ॥ 
पेर ७ नग ३१ राग ऋम्पोदी ताज्त खेरयो ए 
9 हरीजस ॥ 

हो दिक चानणी खुल रहिरात 1 कान्ह कपटी पकषर्‌ये इात॥ 
टेर ॥ जमुना में जातो न जल भर लाठी । पीद्धो आती सखियन केः 
साध ॥ ९1, दिटिक० ॥ १ ॥ कौन्दी जारी न टृलरी ते.रो 1 बह्ियां 
मरोरो कर्‌ खेरी बात ॥ २1 छट ॥ २॥ परती पयां ने हंड म्दा- 
र बाष्यां । तेरी सयां रे तिरज्ञोकी नाध ३1) द्विटक० ३॥ 


गिरधर गणेश भ्णे बजनारी यारी कर सवच क्‌ं जात॥४॥ 
द्र ०1 ४ ॥ 


टेर भागत्ती । हा ये समी बहालो ये लागे धारो गाघसे 19२॥ 
पैरी ७ नग ३२ राग मःमोटी ताल सैरवो ॥ 
२ हरीजस ॥ 


हां ये सखी मेरमुकटवारे सां्वसयि । वार्वरयिो ओ नन्द 
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षवार्‌ । हां ये सखी मेरमुक्टवारो सावरियो ॥ ध ॥ दां 
ये सखी नन्द चन्द रस सं भ्यो । इरयो दिल बीन बजाय ॥१॥ 
हां ये सखी० ॥ १॥ हा ये सी कुष्य वुंजन लै गिरधपियो 1 बरि- 
यो श्वालन घर्‌ जाय ॥२॥ इं ये सखी०॥२॥ हां ये सखी गीवन 
ले बन २ फिरियो। रो निर्य दध गोरस्र खाय ॥ ३॥ हां ये रुखी॥ 
३॥ हां ये स परली धर लार परिया लसि ये सचि ध्रूम मचा- 
य॥४॥ हां ये सखी०॥४॥ हांये सखी गिरधर गोश्च दिलसू"मि 
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स्यो । तिरये गेवन्दणण गाय ॥ ५॥ हां ये सखी०॥५॥ 
ठेर भ्रगली । हे जी महारो थसल सिपाही जिंदवयो।१३। 


पैरी ७ नग ३३ राग कालिंगरो ताल्ल सैरवो ॥ 
३ हरीजस ॥ 


----ां रे म्हारो कानहारे गिरवर धारी । श्र हारे म्हां त्‌ दर- 
सया दीन्डरे मुगरी र कान्हा ॥ टेर ॥ ्ररे हारे वागे क्रीट मुकषट 
रे हीरा । श्रे हारे वहतो इलधर जो का वीरा रे कान्हा ॥९॥ 
रे म्दरारो०॥ १॥ अरं हार्‌ वाक पोतांबर बैन्ती सेवै। श्रे हरे 
ग श्याम सुन्दर मन मेोवै रे कान्हा ॥ २ ॥ दारे म्हरो० ॥ २ ॥ भ्र 
हां रे वाने मुख मुत धर्‌ लीन्दवी। अरे हार विव तिभेग बांककर दीनी 
र कान्हा ॥३॥ शां रे.म्हारो०॥३॥ श्रं द्रे वाक्त कामर्‌ को 
भकार । रे हां रे वाने मोय ल्य जुग खरो रे कन्हा॥ ४ ॥ 
अरेहांरेम्दारो॥४॥ भरे द्ांरे वाक्त गिरधरगणेश्च जघ गतै । 
श्रे हां रे वासं भगत मुगत पद्‌ परे कन्दा ॥ ५ ॥ श्रे हारं 
म्हारो० ॥५॥ - 


ययया कक पणिं 
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ठेर श्रागली । नाथूरामजीं वारी लाडेकी नाजक ना} । 

१ [मे [| © 

था कीन्हा थार भपार हहं जुग में जारी । भख लगाय गहं 
प्यारी ॥ १९॥ 


वैरी ७ नग ३९ राग भमोटी ताल सरो ॥ 
, 9 हरीजस् ॥ 


पौव गया परदेस सखी गिरवर धारी। कांड किण वरण वक्ष किया 
पिया तज्ञ दी ष्यारो । कुत्रज्या सङ्ग कीन्ही यारी ॥ ठेर ॥ हं वुष- 
भान शयान सुरत केर व्यारी । देखत चन्दा गिरपरे अरे घरमे नारी॥' 
१ ॥ कुवज्या सङ्ग ॥ ९॥ हे कुबज्या दुत्रना शप रंडी भुरकी डारी । 
कांड श्याम काम बन्ञ भया रह्या डद बुद्‌ त्यारी ॥ २ ॥ कुबज्या सङ्ग 
२॥ हेरि तन मां तपती जपतो नाह अखियां म्हारी । सण भष 
करक बन्द इद तुही रटती प्यारी ॥ ३ ॥ कु्रज्या सङ्क ॥ ३ ॥ इरी 
मर कुवज्या क मांत आंत देती गाली । मेरे पिया बिना जाय जिया 
ज्यान भरतो विहारो ॥ ४ ॥ कुबज्या सङ्क ॥ ४॥ गिरधर गयेश्च यं 
भये सुन्दर कर लाचारो । आय नन्द॒चन्द मिल गया कृष्णा गिरवर 
धारो ॥ ५॥ कुबज्या सङ्क ॥ ५। 


टेर भागी । वाः वाः भानन्दी कतै धोटो थारै वाससे 
नहि टोटो हे भानन्दी ले घोटो ॥ १५॥ 


पैरी ७ नग ३५ राग भमोटी ताल सखैरवो ॥ 
५ हरीजस ॥ 


हे जो ह्यारो श्याम सुंदर मन मोद्यो ए जरा जेयो २ । खलनी 


लि भ नण्मगाकककनयकककियगकयोययायायाकातमयकवयोाकाककायकयानया 
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नागर नट का । त्रे भटके । कलेन मे कान्हो खटके ॥ ठेर ॥ वैते 
मुना जाती शिर धर्‌ गघरी । म्हारी सिम मिम बाजे सखि पायल 
पगरी । छित्र नख चख साल भीं पट के ए ॥ ९ ॥ सजनी नागर 
नट के० ॥१॥ विरह श्यामघटा तन मन छाई । नैनां प्रेम नीरनल ब- 
साड । चले प्यार पवन को चटका ए ॥ २ ॥ सजनी नागरनटक्ो० ॥ 
२॥ मिले श्याम सुद्र सखि कँ गली । कर दरसन परसन बात मलो। 
चित मुक्रट लुगट चवि लको ए ॥ २ ॥ सजनो नागरनट के० ॥ ३ ॥ 
महरि बालपरी की § प्रीती । तज गये रे कुष्ण कर अनीती । लावे 
पात रि सखी विष बका ए ॥ ४ ॥ सजनी नागर नटका ॥ ५ ॥ गावै 
गिरधर गश मिले गिरधारी । सखि रभ भज इड इकतारो । गये 
फिकर जिकर सब घटका ए ॥ ५ ॥ सजनी नागरनट के ॥ ५ ॥ 
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दिल बिल्लम पचीसी ॥ २९॥ 
` चैत मे गणगोरियां के गीत की धुनि की पैरी ॥ 
ठेर भागल्ली । सेण म्हारा रे भिलतीरो जोबन माएलैरे ७॥ 
पैशी < नग ३६ राग वुजाज ताल शखेरवो ॥ 
। 9 हरीजस ॥ 


मोहन प्यारा रे सावर सुरत वैणां लागैणी | मेहन म्हारा रे चरा 
लद्र लद्र छिव लाय । मान प्यारा रे मधुरि पुरत नण .लागणी ॥ 
ठेर ॥ मेहन प्यारा रे मोर मुकषट कट कद्विनी । मेहन महारा रे परु 


| वाकाय गगरी न स क 
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| धुन गाय ॥ ९ ॥ मेहन प्यरार० ॥ ९॥ मेहन प्यार रे क्रट 
युडल चलां न.गीणो 1 मे.दन म्हारा र नथ देऽर मलक्राय ॥ २॥ 
मेहन प्यारा २० ॥ २ ॥ मोहन प्यारारे श्याम घटा न राधा द्तैणी । 
मेहन म्हरा रे प्रन नोर बरसाय॥ ३ ॥ महन प्यारार०॥ ३॥ मेा- 
इन प्यारारे कष्ण कुजन राधा बाचैी । मेहन म्हारारे विर ह बन गरजते 
आय ॥ ४ ॥ मोहेन प्यारा र०॥४॥ मेन प्यारा रे चतुर्‌ नार्‌ च- 
कंदी नागै । मोहन प्यारा रे पिया त्रिन रद्योहनजाय॥\५) गरा 
षन प्यारा ० ॥ ४ ॥ माहनप्यारा रे गिरिधर गणेय गात्रै काको । 
मोहन म्हारा रे श्याम सुन्दर मिले आय ॥ £ ॥ मेहन प्यारा रेण६॥ 


ठेर भागत्ी । हे जी रसिया जी थनं किए विलमा- 


> 


या के । लोरी रेजावतां बडी विलमाया 1 काइ रे जवाव करं 
रस्ियो ॥ २॥ 


[^+ 


पैरी < नग ३७ राग सारंग ताल होय गत दीपचन्दी ॥ 
२ हर'जत ॥ 


+ 


एञी वृजरवासो थातुं करिण भग्म.ये। । आ कुवज्या सैक्र कियो 
मन चाये 1 मे कोडरे कमर्‌ क्रिभ.नेहना भ्रुल परी ना शुक परी नः 
ते प्रयाम तिना विप्ठाय मेगा । मेँ कारे कसः किये मेहना ॥ र ॥ 
षज्य त वेक कसको वेणो । आरा पुरवर जनम की है व्ैरण मेते ॥९॥ 
मे कोर कमु० ॥1॥ ह जो वृत्रास तं कत्र घट रासो । या प्यारी कं 
परिम परी गलपाक्ी 1 २॥ मे कारेण ॥२॥ अन्न न मा नद्‌ न अै। 
या सुरत लगी घनय्णम सवत्र ॥ ३॥ मै कोरे ॥३० सुन ९प- 
तयां न फाटत छतियां 1 गतिया वैरे उधा सारी २ रतिया ॥४॥ 


स ५ ३९ ) सर. 


मे कांड रे० ॥ ४ ॥ कटी ते कुष्ण दारका ने कये ! इ कुच्ना भूं 





भग महान जग पठायो ॥ ५ ॥ सें कांड रे० ॥४॥ ग्रिवर गणे 
भके व.१ प . न्क्व क न = $ कष, 
णे जघ गाये । ये श्वान सुदूर राधे मन भाय हा सैं काडूर०।६॥ 


टेर धागली । छैलो म्हारी जोर रो उदियापुर मालत 
रे॥३॥ 


- पैरी ८ न॒ग ६८ राग दुरगी ताल हरी गतदीपरचन्दी ॥ 
३ हरीजस ॥ 


मुक्रटरा मोना महारो मन हर लोन्ह रे । ह मुरतए् सांवा 
नो चाद कीन्ह रे ॥ ेए॥ हं जल जमुना जातरो म्द.रे सखि र 
सहेल्यां रो साथ । साप नि;लये सव्यो म्हःरै घालो गले मांय 
वाथ ॥ ९॥ मुकटगा० ॥ ९ ॥ साल्ल सरो सावे म्हारी चेलो रो 
च्या चार्‌ । मोतियन माला तेर्‌ कै म्हासुं कयि हे कुजन माय 
प्यार्‌ 1 २ ॥ मुक्रटरा० ॥ २ ॥ साम्न नणद लरती घणो म्दार प्रख्यां 
सु नदिं प्यार । वंसी वारो ब्त गये म्हार सुएत लगी एकतार्‌ ॥ ३॥ 
मुकटरा० | ६ ॥ सुण सखि ललता लाल को म्हार्‌ लगन लगी रिन 
रात । आंखन मे आंसू पर्‌ थां कहो हं दुघ्रो बात ॥ ४ ॥ मुक्ट- 
रा०॥ ४ ॥ सरं श्याम क्षै कारय फिङं बृन्दावन नंदगांव । कृष्ण 
चृष्ण रटतो रहं म्हार छन हम माय काम ॥ ५ ॥ मृक्टरा० ॥ ४॥ 
गिरधर गे सखि सोधतो इह परेम मगन धन धोर्‌ । किरपा कीन्ही 
कष्ण जी सुखि मित्त गया नन्द किशोर ॥ ६ ॥ मुकटरा० ॥ ६ ॥ 


टेर भागली । खलण दो गिणगोर भवर महान रम्मण 
ऋ 
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४ व ॐ १ न = ७ 
> दिन चयार 1 हरे म्दारी तस्यां जवं वाट चतुर न्हान र 
भ्प्रणदरा दन व्यार 1 21 
परी ८ नग ३९ राग दे ताल होरी मत दीपचन्दौ ॥ 
% हगीजस ॥ 


4 दग {प्रेरण स्तर्‌ इर्‌ दिवा रो नै ने तत्न दीने णनार्‌ । एजां 
मरं श मनां प्द{॥ ५ प विह्ारो० ॥। १॥ सुन्दर वदन आ- 


५६ {तमे ॥१५॥ 


गमी 1 बामण का नेदलाला तुञ्च परलाच देऊं 
रग व्या । प्याना पर यक्ता पपल्लग पर रमता अयं | 
सदान्धा । ते चर म भगत्तण बाली 1५ ॥ | 
पर < नग 2० राग भापाली ताल खेरवो ॥ 
५, हंग नन ॥ 


नन ~ "> प्यार ते पिरधी शिग्र धारा | धटी पर्‌ काप 
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इन्दर कीन्ह ग्वाल बाल सरो लीन्दा । सरय की साय करी प्यारा 
जात हं जुग संसारा रे ॥ ठेर ॥ रे नन्दन का सुण प्यारा तं नरसिंग 
होय खभ कुं फारा। दिरणाङगुस केप किये मारी प्रहलादं भज भ- 
गती धारी । हिरणकुस डण्ड दिया खारा । हरि हिरण कुं तुरत 
मारा ॥ १॥ र नन्दन का०॥ १॥ रे नन्दनका सुणण्यारा तं राम 
हेय रावण मारा । रावण को तखत राज लङ्का तीन लेक मानत स 
का । भगतन कुँ पकर दुस्टी तारा । रभ अयेोरे नास रावण धारा ॥ 
२॥ रे नन्दन का० ॥२ ॥ रे नन्दन का सुण प्रार्‌ तं कैरव हय पांडव 
ब्रारा । द्रोपदी का केस दुरटी तांणा केत लिया रासत थाणा । या 
सुणी कुष्ण नन्द का प्यारा । एक एक कुँ पच्छारा ॥ ३ ॥ रे नन्दन 
का०॥३॥ रे नन्दन का सृणप्यारा तं कल्‌ कान सृण अंकारा । 
पृथवी परभ पै जाय कुकी तं निकलंक्र होय मारो पकी । बचे भगत 
दुसट इवा सारा । चार लुगां का हरी रखवारा ॥ ४ ॥ रे नन्दन क्षा०॥ 
४ ॥ रे नन्दन का सु प्यारा दुस्टन करु इरि संहारा । तुम परमानन्द 
प्रण पुरा सतत चित्त नरगुण नुरा । गावै सेख महधा जसथारा भगत 
हेत लिया अवतारा ॥॥ रे नन्दन का०॥५॥ र नन्दन का सण प्यारा 
| गिरधरगशेश भया गुलनारा । व §ै भगत आप मिन्तर वराके रनम 
पद्‌ लिख २ भके! दिया ज्ञान ध्यानं का ललकारा । संहस्र सिस 
किया अवधारा ॥ £ ॥ रे नन्दन का०॥ ६॥ 


पैरी ९ नग ४१ रगत टमरी राग भंमोटी ताल कवाली ॥ 
9 हरीजस ॥ 

सखी शहोरालाल गल गु लमाल भङ्ुटी विक्षःल अंग नन्दलाल खुल 

रदे बाल नटवर सा इल गज गमन चाल मान्‌ श्री गोपाल सखी ॥ 





> 


.__-_---------~----~------- 
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= 
1 र ॥ देरी कंबल नैन बने मधुरे वैन संग चलत धेन सब ग्वाल बाल ॥ 
१॥ खी हीरा० ॥९॥िर मुक्षट ठाट चंदा ललाट पीताम्बर पाट शरंग 
शयामगाल ॥६॥ सखी दीरा० ॥२॥ जमुना घाट पिणघट की बाट फोरत 
हे माट दद्या हाथ डाल ॥३॥ सखी हीशा०॥३॥ गिरधरगणेश 
ध्यावत दहं सेस सुर नर मदेस सिंबरत गोपाल ॥ ४ ॥ सखी हीरा० ॥४॥ 


पैरी ९ नग ४२ दुमरी राग भंभोटी ताल कवाज्ञी ॥ 
२. हरीजस ॥ 


चित मन मोदन मेरा चेर लिया लावे लावेरी सखी तलफत 
द जिया ॥ ठेर ॥ वृन्दावन की कुज्गलन में जाती सिर पर्‌ माट लि 
या ॥ १॥ चित मन०॥ ९ ॥ कवल नैन इं कृष्य रंग भोना क्या जानं 
मुभा पै जाद किया ॥ २॥ वित॑ मन०।२॥ आचरन भावैनींदन 
श्राव श्याम विना वे हाल हया ॥ ३ ॥ चित मन०॥ ३ ॥ लमुना घाट 
पिणघट कीं वाट पै बजाय वीण मन मोय लिया ॥ ४ ॥ चित मन०॥ 
४ ॥ गिरधर गणेश भये सा बेली आख खाल कर रहि & पिया ॥ 
५॥ चित मन०॥ ५॥ 


पेरी ९ नग ४३ दुमरी राग भंमोदी ताल कवाज्ञी ॥ 
३ हरीजस ॥ 


इं यन वंसीबटवारो मोर मुकट नटवर रंग कारो ॥द३र॥ 

न २ में भवन त । पिरी घाट चमुना तट सारो ॥ १ ॥ इदं बन ॥ 

९॥ चन्दा अत्त चकोर खं गड । भ॑व सुगधी सङ्क गयो भारो ॥ 

२॥ इदु वन०॥२॥ देरी खखो रसराज मिला । देगी नव लख 
~~~ ~~ 





< इमारो ॥ ३ ॥ ददं बन ॥ ३॥ गिरधर गथेश मिले गिरधारी सङ्क 
राघका मोहन प्रयारो ॥ ४ ॥ हहं बन० ॥ ४॥ 


पैरी ९ नग ४ ठुमरी राग मंमोटी ताल कवाली ॥ 
¢ हरीजस ॥ 


हेरी श्याम विना जुग लागत खायो लारी सी देड' नवलख 
हारो ॥ ठेर ॥ निभगी बां नोक नैनन की । सुपने मे 'घायल कर 
डारे ॥ ९ ॥ श्याम० ॥ १॥ दिन नदि चैन रैन नहिं न्द्र । नेह 
लभ्या वे। सजन हमारो ॥ २ ॥ शयाम० ॥२ ॥ नणदी नैण वैण 
सुण बेली । कां चली हे सुंदरी सन सिणगरो ॥ ३ ॥ याम ॥ ३॥ 
छमुना जाऊ वा जल भर॒ रयाऊ' । सखी साथ है करत बिचारो 
॥ ४ ॥ श्याम० ॥ ४ ॥ गिरधर गणे घाट जमुना पे संग सखी श्रीर 
मोहन पारो ॥ ५॥ श्याम० ॥ ५॥ 


पेरी ९ नग ४५ उमरी राग भभफोटी ताज कवाली ॥ 
५ हरीजस ॥ 


तेर कयां रे म्हारी द्वोड़ बहियां । पै तो तोरी कयां । रे म्हारो 
दरोड प्रहियां ॥ 2? ॥ भगली पकड़ मेरा पुणचा भी पकड़ा । श्रं चल 
देड परतो पयां रे ॥९॥ तोरी वै्ा०॥ १॥ मही नी मटकी 
सिर स पक्र । भीन गर चोली दहया २॥२॥ तेरी कयां ॥२॥ 
जीबन डाण ताण दे लेतो | इम गोकुल कड मधुरा र्यां र ॥ ३॥ 
तोरी यां ॥ ३॥ कष्य कंवर भंवर सुण मोगी । इम गरी ग्वालन 
धर्‌ जाङ्यारे ॥ ४ ॥ तोरो 8िथां० ॥ ४ ॥ गिरधर गणे्च भण गिरधारी 
जावे री सखी द्धोडी बहियां २॥ ५ ॥ तोरीं ैया० ॥ १ ॥ 
णण) री 


ष्का म्प्य 


० -न कमन 
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परी १० नग ४६ राग माढ ताल दादर ॥ 
१ हरीनस ॥ 


टव माधो ने मिना दें ठलरी हार कीं। दुलरी दार करं 
देर परँजमान की \ उट माधोने मिलारे देडं दलरी हार की 
॥ टेर ॥ दनु निम द्वि जग सग कुवज्या की माल की। उण 


[वि्‌ 


मार 1 उन्नमावा 


र वेगी क्षराय कौ॥१॥ उदव माधो ने॥ ९॥ 
तरनी प्रत ने(दनो मुग्‌ विलि कुमाल की ॥ म्द जच्रन भात्रै नीद 
म श्म रे मान वेदान कौं ॥२॥ उहव माघो ने ॥२॥ दादर 
ग धयया वेने को्रन काकी । धमा सेनां सती न नैनां रोतो प्रोतम 
<मप्यरक्रो1३॥ उदव माधो ने०॥३॥ वांचत पाती न फाटत 


छाने दतः सृजान नो । हदर्‌ वमद न सुद्र ततत चंदर चकोर की॥४॥ 
टट मापो न० "४ ॥ पिल गये कृष्ण कान्ह करुणा मुन वपभान 
 । फिमर्‌ गगोय ग्रालन गोपो मिले गोकुल गांव की ॥ ५॥ उड 


क 


धान ॥१५॥ 


२) 


पमी १० नग ९७ राग माद तान्त दादरो ॥ 
२ दरीजस } जवाव र्प्यको॥ 


व दधि निगल मधिष्यारी सुत वृपभान को ॥ टेर्‌ | अंग केतकी 
न्म तिरे) स्प निधानकरीं 1 देगी म्दे अवतार धरया रषुवर्‌ तं सग 


१ नमनो | चराग नाना भमगनाजत उम्‌ वारा पान का॥२॥ 
ष [८१ स्ट दढ नद्रणा चनो गंज माल को चारै दि 


[ ॥ 
ॐ (नै क य ती न 
स रर [नादन्‌ पठाम च्या 78। 


॥ च्चा ऋ ॥३॥ 








_ क) न्त 


सरण 





नख चख गहना साज्ञ लाज करती नन्दलाल की ! थार गले बिच 
बहियां डारी यां सजन सुजान की ॥४॥ क्या द्विव ॥ ४॥ व 
न्दाबन में रास रच्यो इड अतर्‌ पान की। गिरधरगणेश्च गोपाल र- 
मात सुत वृषमान की ॥ ५ ॥ च्या द्वि० ॥ ५ ॥ 


ॐ न 1 
पैरी १० नग ४८ राग माद ताल्ल दादरो ॥ 
३ हरीजस । जवाब सखी ॥ 


डे जी थे कारे जानो जी रसराज मेहन पीरि पार की॥३र॥ 
मधुरा जायो न गोकुल अये जडी भार को। धे बनरे जीन 
धेन चरावे! ले कमली काल की ॥ १९ 1 ये कांड जना०। १९ ॥ कान्हो 
कापटी मारी कपटी फारीं सार की । ये र्बाहियां भाटकषी धरणी प्रटकी 
चिटकी नार की ॥२॥ ये कौई०॥२॥ नटवर्‌ बाना धर्‌ लियि | 
कान्हा कडल हार की । तेरे चमकत गहना क्या दधिष कना कर 
र्यो जारकी ॥ ३ ॥ चे कांड० ॥ ३ ॥ खेलत इरी संग ले टोली बरं 
किलकार शो । थे दीषो दढा न भीतर खा बोली खार की ॥४॥ 
धरे कांई० ॥ ४ ॥ करती दरण दतो परख कर लाचार्‌ की । गिर- 
धर्‌ गणेश सुध बुध भ्रूली फिर मोहन लारकी ॥ ५१ ये काड० ॥ ४ ॥ 


वैरी १० नग ४९ राग माढ ताल दादरो ॥ 
9 हरीजस । जवाव सखी ॥ 


६. 


चे देदो जी रसराज म्हारी लंगर आरसी ॥ टेर ॥ मेरे घर चराथा 
त्‌ लेकर धाये लंगर श्रारसी । ह री सुण नन्दलाला नण विमाला 
मत कर पारसी ॥ ९॥ चे देदो जीं रसराज० ॥ ९ ॥ नंद को देर वलत्‌ 
पा "वक्तं 


~ 


सर० ( ४६ ) 


न 
दे हं देडगी गारी । द र सुण रे सपरत जाय निपता गडवां चा- 
रसी 11 २॥ थे देदो जी रसराज० ॥ २ ॥ मधुरा जाऊं न पकर मगा- 
ड वेणां न्दारसी । जव कंसो आवे तने वांध मरा देणी धारसी ॥ ३ ॥ 
घे तेदो जी रण्राज०॥३॥ डाणन्ञ्‌ लेता वोह दुख देता करति जा- 
ररी । हेरी इं अर्रला सवला तूं वैठो सायव मारो ॥ ४ ॥ थे देदो जी 
रसराज० ॥४॥ गिरधर गे भवै स्रं गोपी बोलत खारसी । तब मो- 
इन दथा मया कर्‌ दीन्दी लंगर आसी ॥ ५४॥ घे देदो जी रस- 


रान ॥ ५॥ 
चेरी १० नग ५० राग माढ ताल्ल चैरवो चाल गल्ल ॥ 


५ हरीजस । जवावं सखी ॥ 


कान्हा कपटी म्हारी मषी तोर्‌यो नवल दार ॥ टेर ॥ ह 
ग्रालन गेक्रुल करं नाती सन सेल सिणगार । देरी मिल गये मोह- 
न भ्याम संद्र महारो श्रगिया दोन्ही फार ॥ ९ ॥ जरी जुलम करती 
मन मोहन मटकी दीन्हो सिर डार ॥ इरी ततघद तततथई श्वाल बाल. 
मिल करता ह किलकार्‌ ॥२॥ र तेरे ॥२ कोइ ते ईच चीर मारो 
दाथ पकर ली नार । काइयक जरकस सारी सिर पर निरत कर क- 
नार ॥३॥ रे तोरयो०॥ ३1 देरी भवन रे भ्यो हाय भटक्तै लेत 
सुगधी सार । जल जावो ये सखी राज कंप को काडत नाय नि- 
तार्‌ ॥ ४1 रे तेर्यो०॥ ४॥ गिरधर गणेय भय सखि दती पाणी 
पमो गार 1 दरो उजर वसन्यो वृ्ञ की भोमी निपा यामे खार ॥ 
५॥ रे तार्ये०॥१॥ 





न 








= ७ ) संर१ 





पेरी 9१ नग ५१ राग सोरठ तथा मलार तज्ञ ति- 

ताल्लो जल्द ॥ 
| 9 हरीजस ॥ 

राधे क्ञ की बाणी बोले अमृत मेर्‌ । श्याम घट घन घोर ।ट२॥ 
गवर बरण ग्ण रग केतक्री चन्दा सजन चकोर । वासक शआ्टीनं 
पर रहि पाटी मिल गये नन्द्गिथोर्‌ ॥ १ ॥ राधेज्ञ की बाशी०॥ 
¶१॥ मेन रह्ियां गल डांगी बहियां दिह मचय शोर । मेरी 
मान तान तन मन की श्याम नदीं क्रु जर ॥२॥ रज्ञ की०॥ 
२॥ प्रीत की रीत देख सुण मोहन लगी लगन घन घोर | नैस स्वात बंद 
{बिन तलफत चन्दा सजन चक्षार ॥२॥ राधेज्ञ को० ॥३॥ कह गिरधारी 
सण इ प्यारी नेक जाण मत ओर्‌ । गिरधर गणेश यं भणं श्याम मुख 
राधे कलेजे की कोर ॥ ४ ॥ राधेज्ञ कौ०॥४॥ 


-- पैरी ११ नग ५२ राग सोरठ ताल तित्तालो जलद॥ 
२ हरीजस ॥ 


कांड प्रीतम प्रीत लगाय पयि मत न्यारी राद्धरे ॥ेर॥ 
दिन २ मांय घरी घट जावे जिया तलफत म्हांके रे । दाणम दाख 
फुल फुलवारी श्राय अमूत वाख रे ॥ ९॥ प्या मत न्यारी राख० ॥ 
¶१॥ सण २ बातयां फाटत द्तियां कं पतयां हांक रे। अन्नम्‌ भावे 
नींद न अवे जरा तणा ते भांको रे ॥ २॥ पिया मत न्यारी०॥२॥ 
कुषज्या कलक कंस की चेरी ये इकम हाकारं । इं वुषभान ध्यान 
रत माना अपरत पाक्ष र५३॥ पिया मत न्यारी ॥ ३ ॥ गि 
धर गयेयं सण्यो शयामरधेज्ञ को हांको रे । मन मोहन 
मिल गया बरन चंगराकोा चाकार ॥४॥ परया मत न्यारो० ॥४॥ 
क 
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पैरी ११ नग ५६३ राग सोरठ ताल कवाली ॥ 
३ हरीजस ॥ 


री सखी सुण सपने की ब्रात । महारो मोहन पक्‌े 
हाथ 1 तै' वारी सखो सुण सुपने को बात ॥ टेर ॥ दादर मर पेया बले 
तिले आधी रात । सुख भर सयन सेजमं सती पिव हिवरे धर हाघ।९॥ 
देरी सखी सुण सुपने० ॥ ९ ॥ प्रमे प्रीत प्रोत मे प्यारो दोन्‌ खेलां साध। 
नन्द चन्द रसराज रसीज्ञा जणियां जसवत मात ॥ २1) इरी सखी५॥ 
॥ २॥ हवरो इलार दिया तन मन वार्‌ लियो भवर सजन को गात। 
खुल गह शाख सेकसी निद्रा कपटि कपट छल जात ॥३॥ देरी 
सखी०॥३॥ क्या सी कं मष विरद मारी गाली देऊ कु गात । 
गिरधर गये धरं भणत सुंदरी भुण तिरलेकी नाध ॥ ४ ॥ हेरी स- 
खी०॥ ४॥ 


पैरी ११ नग ५४ राग सोरठ ताल कवाज्ञी ॥ 
% हरीजस ॥ 


पेया तु पिब प्रिव बाणो बोल । जरा दिलकी तुं घुंडी खाल ॥ 
पधा तं पिव पिव बाणी बोल ॥ टेर॥ प्षि२ करती प्राण पुकां 
पीली पडो वे मेल 1 तुं अमिमान-आनच्छरं लायो ललत जीभ करौ खो- 
ल ॥ १॥ पेया तं पिव २॥ ९॥ हिवरे को निवरो कर रां भां 
चन इंहल । दाडम दाख चाख मेरे प्यारा प्यारी बाधत ताल ॥ 
२॥ पवया तु० ॥ २॥ कुबरी क्रामण गारी मारी दिया है शब्द का 
खाल । प्यारे न्यारो वण परदेश इमम कर गये कोल ॥ ३ ॥ पवैया 
त ॥ ३॥ पिव २ वाणी सुणती साणी जस बजवायो डाल । गिरधर 
गणेय प्र भणत राधका दीना द गंधे पट ल्ल ।॥&॥ पेया तुंग 


षि 1 यि 





् १ 


११ नग ५५ राग सोरठ ताल्ल कवाली ॥ 


५ हरीजस ॥ 
लाल के मेर मुकट गुंजमाल । भृकुटी ह नैण विसाल । लाल 
के मोर भुकट शुंजमाल ॥ टेर्‌ ॥ मोहन ह मधुरे कने चने चन्द लं 
चोल । धुर्‌ २ श्रीर्‌ मधुरं २ सुण मोहन तिलक सिर भाल ॥ १॥ 
लान्न के मोर०॥ ९॥ मुना घाट सखियन शा ठाटपैँ बाट ब्ये 
गेापाल । बहियां भटकी न॒ मटक्ती पटो चक्रो गोपी शाल ॥ २॥ 
लाल के मोर० ॥ २ ॥ मोदन मेरी दुलरी तेरो जेरो करी जय साल। 
कम्बर्‌ कद्धनी पकरी अचनी नचनीं नैण साल ॥ ३ ॥ लाल के मे- 
२०॥ ३ ॥ कद रहि सयां परती पयां यहयो लाल गोपाल । गि- 
रधर गणेश धरं भणत सखी सब नाच री दे ताल॥ ४-॥ लाल कै 
मेर० ॥ ४॥ 
पेशे १२ नग ५६ रंगत दोहा ॥ 
9 दोहा ॥ 
प्यारी भीजी प्रेम मे कर्‌ प्रीतम सं प्यार । 
पने मिलिये शावरो सखि आंख सुली दुख त्यार ॥ १॥ 
-२ दोहा । नग ५७ ॥ - 
प्यार ने प्रतिरयो लिखी मै दीन्ही बेर इनार्‌ । 
सदन करत ३ राधिका सखि दगया बदनं भरनार्‌ ॥ २॥ 
६ दोहा । नग ५८ ॥ 
तन मन धन श्रयं किये जियो सांवरा तय । 
चं कुबज्या सुं बिलमिये। शु परी कांड मेय ॥ ३॥ 


[ति ` नि 








० ( ५० ) 
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% दोहा 1 नग ५९॥ 


डावो श्रांख फकती उडर काला काग । 
नंदि ते पांखां २ उरी म्हारं पिया मिल्ण की लाग ॥ ४॥ 


५ दोहा । नग ६० ॥ 


पिंड पंजर पीला भया भज भज साक्त उसा । 
अबला अशन घ्रं करत ह तेरी परी € प्रेम को पास ॥ ५॥ 


सुखमाल पचीसी । २९। 


पैरी १९१ नग ६१ राग काक्लिंगरा ताल खैरवो ॥ 
9 हरीनस ॥ 


लाला दुर खेलन मति जाना । घर्‌ मान मिसरी खाना । रे 
लाला टर खेलन मात जाना # टेर ॥ जसवत मात तात्‌ समनावे 
हाड को डर कान्हा रे ९1 लाला०॥ १ ॥ दाङ हाऊ दिखादे विया 
तादे तो तान मैना रे ॥ २॥ लाला० १२॥ जते लाला लतो भर दें 
गङुो चाव लेवे। रे भुखपाना रे ॥ ३ ॥ लाला ॥ ३ ॥ जमुना न्दं 
नैया खेलण जाऊं मानां नी ज॑सवत कना २ ॥ ४॥ लाला ॥४। 
गिरधर गणे घाट मुना पे बजा रद्यो रसवैना रे। १ ॥ लाला०॥५॥ 


चेरी १३ नग ६२ राग कालिगरा ताल सैरवो ॥ 
२ हरीजस ॥ 


सखि शरीर ग्वाल वाल मिल भेले । मेन जमुना शति देले \। 


= 
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ठेर ॥ ऋ मेरे ललना द्वार खवाऊं सवत देदवै देले ॥ ९ ॥ मेहन 
९॥ मेर मुक्रट मकराकृत कुंडल रीन वांमुरी मेले ॥ २ ॥ मेहन ॥ 
२॥-नन्द गये उपनन्द वलावण मिलन गये मेहन दले ॥ ३ ॥ मोह- 


न० ॥ ३ ॥ गिरधर गयो कुष्ण ग्रह आये जसवत हिव मेले ॥ ४॥ 
मोहन० ॥ ४ ॥ 


पे १६३ नग ६३ राग कार्जिगरा ताल सखैरवो ॥ 
३ हरीजस ॥ 


प्यारा प्यार सुं मिलता लाइये । दुक बरसाने में राये ॥ प्यारा 
प्यारी पं मिलता जाइये ॥ ठेर ॥ ख्याज्ञ खेलना नटवर नागर माखन 
मिश्री हाद्य ॥ १॥ प्यारा०॥ १॥ कारो कामले घेरी धरम ज- 
मुना तट धेन चराद्यो ॥ २ ॥ प्यारा० ॥ २ ॥ हवै लपेट लेडं तन 
मन वार्‌ देडं दुक इक बीन सुनाद्यो ॥ ३ ॥ प्यार्‌ा० ॥ ३ ॥ गिरधर 
गयेथ भरी सखि मुभा को मोहन मिलक दिखाइयो ॥ ४ ॥ 
प्यारा०॥ ४॥ 


पेरी.१३ नग ६४ राग कार्तंगरा ताल सैरवो ॥ 
४ हरीजस ॥ 


प्यारी डाण दी का देना । तुम मान मेहन का कना । हे प्यारी 
डा ददी का देना ॥ टेर ॥ ग्वालन मद की मातो जाती पकर श्याम 
कंडैवैना॥१९॥ इ प्यारी डाण०॥ ९॥ वरसाणे में रहती कती 
द बहियां रे वेडमाना ॥ २ ॥ दे प्यरो० ॥ २ ॥ मोहन मेरी दु- 
लरी तेरी केसर जटा गहना ॥ ३॥ हे प्यारी ॥ ३॥ मां कंच वंस 
= 
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नद्ध राख भारं वचन रवै चैता | ४ ॥ हेप्यारी०॥ ४ ॥ गिरधर 
गेय भे वज भ्रमी श्याम चलां ठेना ॥ ४ ॥ हे प्यारी ॥ ५॥ 


वैरी १३ नग ६५ राग का्ंगरा ताल्ञ खेरवो ॥ 
५५ हरीजस् ॥ 


हरी म्हानं मिल्या श्याम रो भीना । म्देतो जमुना तट दरण 
कीन्दा ॥ ठेर ॥ कडलं युफट लङ्कुट हातन मे बजा रह्या रस बीना 
॥ ९॥ म्ह ते जमुना? ॥ १ ॥ चिभगो बांक नाकं नैनन की पीतम्बर 
कस लीन्हा ॥ २1 म्हे ते जमुना० ॥ २॥ जमुना घाट बाट बृन्दाबन 
राज "रवत धीना ॥ ३ म्हे ते ऊमुना०-॥ ३ ॥ रेखा मेस के९ गरंध- 
रगा भुम कँ द्रथण दोन्हा ॥४॥ म्द तो जमुना० ॥ ४ गिरधर्गयेश 
भो भवसागर सफल हुवा येरि जीना ॥ ५ 1 म्दे ते जमुना ॥५॥ 


पैरी १९ नग ६६ राग कालिंगरेरी गरबी ताल्ञ होसे ॥ 
१ हरज ॥ 


महारो मोहन पत्ररथ हाथ म्हारा रै शयामीकर दल बलनी बात 
॥ 2९ ॥ वीण वाइ संखियां त्रिलमाद्रं रो मोदन वचलावे घात 
॥ ९) म्दारा र भ्याम कर छलवल०॥ ९] ्रा्नलाज्ञ कुमते 
मोहन महाहै ठेटी नंणडिया रे साध ॥ २॥ म्हागा रे श्यामी०॥ २॥ 
साम्‌ टोली म्हारी नद्‌ चटोली आज्ञा वै दनि श्रीर्‌ रात ॥ ३॥ म्हा- 
रारे श्यामो॥३॥ करै वृज्नारी सखिथां रूरी सुण त्रिलोकनाथ 
॥ ४॥ म्हारा र श्यामो कर ॥ ४ ॥ गिरधर गवर यं भणत शयान 
साड मगन हद घर जात ॥ ५1 म्हारा रे श्यामी०॥ ५॥ 


~ ~~ न 
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पैरी १४ नग ६७ राग काक्तिगरा रगत गरषी ताल होर ॥ 
२ हरीजस ॥ 


म्हारा रे यामी उबे। दै जमुना रे घाट । जिन रोक लिवी सब 
बाट ॥ ठे? ॥ जनुनारी नीरां तेर घेन चरवे शाल बालज्ते ठाट॥ ९ ॥ 
महारा रे श्यानी उवो० ॥९॥ मेहन मेरी दुलपो तेरो चर फोर्‌ये मीनो 
माट ॥ २॥ म्हारा रे श्यामी उबो०॥२। कान्हा कपटी मारी मप्टी ज 
लीन्हा मही रे चाट ॥ ३॥ म्दारा रे श्यामो ॥ ३॥ मथुरा जये न ग- 
कुल रये ओ रद्यो रे नद्‌ घर फाट ॥ ४॥ म्हारा रे श्यामो० ॥ ४ ॥ गि- 


ॐ € (~ 


रधरगणेग श्याम जमुना पेली सखियन करं लाट ॥ ५॥ म्द।रारे श्यामी०॥१॥ 


पेरी 98 नग ६८ राग कालिंग रगत गरबी ताल होरी ॥ 
३ हरीजंस ॥ 

मानकर हटके ए जसेधा मेहनत हटके । म्हारो फेर्यो महीने 
मटका 1४2२ मेरे घर आवे धुम मचा च मेम कि नटके ॥१॥ ए 
जसोधा मोहन” ॥\॥ बेसी बला न तान सुनावै शरा कालजं खटके ॥ 
२॥ ए जसोधा मोहन० ॥ २ ॥ मूंदी ग्वालन पालन आहं धार जेन 
रो चटका.1३॥ ए जसोधा० | ३ ॥ म्हारो हे महन बाजे मेले 
ख्याल खेल श्रटकरो ॥ ४ ॥ ए जसोधा० ॥ ४ ॥ गिरधर गेय प्रं भणत 

जसेःधा महार भणे दवै मही नो मटको ॥ ५ ॥ ए जसेधा० ॥ ५॥ 
पैरी १४ नग ६९ राग कालगरा रंगत गरषी ताल सेरवो ॥ 

2 हरीजस ॥ 
क = कष [4 ~ 2 @ ० ॐ ¢ 

उधाजी म्हारै मोहन मन बस्थि । महार हिवरो तणं रस्थि ॥ 
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दा उपे जीं म्हारं ॥ ठेर ! कुश्रना सेक कंस की चेरी मेँ । मन चितरो 
धिये ॥ १ ॥ हा उधेोजी ॥ ९ ॥ तज दिये देप दया नदिं आई । 
ज्ञेक देख हस्या ॥ २॥ हा उधोजी० ॥ २॥ अचर न भावि नींद न 
आत । प्रि परिया परसियो ॥३॥ दे उथे(जी० ॥ ३ ॥ सनी सेज सखी 
नहि सेवै प्रिलङ्क परयै कियो ॥ ४॥ हा उधे। ली० ॥ ४ ॥ गिरधर 
गेय भगी सखि उदव मिलाय दै रस्ये ॥ ५ ॥ हे, उधाजओी० ॥\५ ॥ 


[4 


पैसै १४ नग ७० राग कार्षिगरा रगत गरषी ताल हिरी ॥ 
५ हरीजस ॥ 


सणे ३ सखि । मद्र मे चाले । म्हारारे श्यामो अयोद्धै नंद 
लाल ॥ ठेर 1 मेर मुकट की लटक चटवां सिर आंख चलते भाला ॥ 
९॥ म्ह रे श्यामीण ॥ ९॥ तिएमी बाकर नां तैननकी भग रङ्ग 
को काज्ञो ॥२॥ म्हारो रे श्यामी०॥२॥ कह राहि सखिथां तरसत 
अखियां वुन्दाबन मलि ॥ ३॥ म्हारो रे श्यामी० ॥ ३॥ सखि गईं 
जेहन मिलगये मेहन दे प्यारी भाला ॥ ४१ म्दारो रे श्याभी०॥ 
४ ॥ गिरधर गणेश भणत भ्याम भं महला में इले ॥ ५ ॥ म्हयरे रे 
पयामी० ॥ ५॥ 


पेरी १५ नग ७१ राग भैरवी ताल होरी ॥ 
9 हरीजस ॥ 


. भलया काषेन गुमान भरी । थ नुं मेहन मुख पर धरी हे ॥ 
टर ॥ नान नात जनन कल समो हममप्रंतुंच्छ ्ररी॥१॥ हेमुर 
लिया० ॥ ९ ॥ वृन्दावन की सधन ्मुजन माड बांस काट लायो हरी॥ 


कनया कणणडकवययाकवयकययादातभिगाकयय 
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२॥ हे मुरलिया० ॥ २ ॥ ददर सात सजन करदीना तं बै पकं सु 
परी ॥ ३ ॥ हे मुरलिया० ॥ २ ॥ भ्रव पटराणी भई प्रीतम के जद्‌ इम 
मं तं लरी ॥ ४ ॥ हे मुरलिया० ॥ ४ ॥ गिरधर गे भ सब सबियां 
दारी हम सं तं र्ये डरी ॥ ५ ॥ हे मुरलिया० ॥ ५॥ 


पैरी १५ नग ७२ राग भेरवी तालं होरी ॥ 
२ हरीजस ॥ 

भ्याम तेरी मुकट लटक मनमेद्या । त बन वृन्दावन जेया ॥ 
टेर " चितक्रु चोर ओाड़ गंघटदे श्याम नजरभर नेया ॥९॥ श्याम तेरी" 
॥१॥लुकट मुकषट मक्रराकूत करडल मुरली मेती पया ॥२॥ श्याम तरी" 
॥ २॥ नैनां का ग्रंजर्‌ चल र्या खंजर तन मन व्या्ुल हया ॥ ३ ॥ 
श्याम तेरी० ॥ ३ ॥ त्रिमंगी बांक नांक नैनन की देख पापकं या 
॥ ४ ॥ श्याम तेरी० ॥ ४ | गिरधर गणेश भणत श्याम द्विव देख नैन 
करु धोया ॥ ५ ॥ श्याम तेरो०॥ ५॥ | 


परी १५ नग ७६३ राय मैरवी ताज्ञ हरी ॥ 
३ हरीजस ॥ 

श्याम तं दध । को दामनगीर ।.क्या जाने पर्‌ पीर ॥ 2 ॥ मदी 

की मटकी भिर सुं पटकी । भीन गया- तन वीर ॥ ९॥ ध्यान तूं” 

॥ ९॥ जरकस साड़ी कोर किनारी । कर दिवी भीरम भरे ॥२॥ 

इयाम तं” ॥ २ ॥ कंस पका डाय उकं । जदे धरं जियाधीर्‌ ॥ 

३॥ श्याम तं०॥३॥ शरण नंदलाला क्ञै गुंजमाला । द्वोड रबाहयां 

.दिलभीर ॥ ४ ॥ श्याम० ५४ ॥ गिरधर गणेश भणं सव सखियां । 

खेलत्‌ लाल बल वीर्‌ ॥ १ ॥ श्याम ॥१॥ 

न 


र क 
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पैरी १५ नम ७१ राग भैरवी तात होर ॥ 
४ हरीजस ॥ 


उडजारेतंबनराकाग। म्हारे पिया नीं मिलणरी लग 
र ॥ टेर ॥ कुबजा सोक सजन मेह लीना उसनज्यो कलि नाग रे ॥ 
१९॥ उड जा० ॥ ९ ॥ प्रोतम पास जाय तं कदय जलत सखी विरइ 
आगरे॥२॥ उड लना०॥२॥ सेनेरी चंच चुगाङं दाड़म रम 
दान के बागरे ॥ ३ ॥ उइ जा० ॥३॥ माखन मिस्र खवा- 
ङ तुमा क्रुं रोम भींज कड आगरे ॥ ४ ॥ उड़ जा०॥ ४ ॥ गिरधर 
गणेश भरी सव संखियां पीव मिला दे काग रे ॥ ५॥ उडजा० ॥ ५॥ 

पैरी १५ नग ७५ राग भैरवी ताल होरो ॥ 


५ हरीजस ॥ 


सी नाडगी पाजके देष | मे करजागिथा का मेसरं 
॥ टेर ॥ लगा लंगोट प्रन गल कफनी । जटा खत्त देडं केस र 
॥ ९॥ मैते जारुगी ॥ ९॥ सरबण, फार धार भगद्धाल्ला इंड 
कमेडल रदे रे ॥ २॥ मे ते जाडं गी 1 २। पर पाद्री बन्‌ बा- 
वरी कठँ जगल की रे्रे॥३॥ नैते नारगी०1३॥ सी 
नादं आद चर दरक जाऊ हारक्ना पैस रे॥४॥ मेते जाऊगी० 
॥ ४ ॥ गिरधर गणे भणे सखि भिदधडी धाल गले मांय शेष २॥ 
५१ बते जाङगी॥५॥ 
| पैरी १६ नग ७६ पंचरंगी । 

9 हरीजस 1 दूमरी राग तिलगी ताल पंजाबी ठेको। 


वजी ते जमुना वैरण वंसो । इण सांवरिये की दमक चमक 
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वेशं दख पुरी ॥ टेर ॥ ग्वालन भनी ख्ध बध धर की चलोरी सीख 
मुरली बजे हर को। अधुर मधुर भरने छननन द्ननन पग पायल कसरी ॥१॥ 
बजी रे लमु ॥९॥ प्मभी तैन वैन कहै सखिथां बिन मिलिया 


¶ 


तजलफत जिया श्रियां रमक ठम चलो फननन फननन दै परुमर 


कि 


हंमरी ॥ २॥ ब्रजी रे जमुना० ॥ २ ॥ तिभंगी वाक नाक नैनन की 


करी कृष्ण जगतो ब्ैनन की। ्ाल बाल फिरै गननन गननन पकर सी 
न ध्री ॥ ३ ॥ बजी रे जयुना० ॥ २॥ सजनी कास श्याम घटा आह । 
छ्य बिजली कामण मद्‌ द्वाद । रिम भिम पावन सननन सननन्‌ भरीजी 
प्रेम सरी ॥ ४॥ बजी रे छमुना० ॥ ४ ॥ गिरधर गणेश रम गिरधारी 


षट दश सहस राधक्षा प्यारी । मादन जेवेरे मोहे भननन भाननन 
सखी बदन तसुरी ॥ ५ ॥ बजी र जमुना” ॥ ५ ॥ 
पेरी १६ नग ७७ ॥ 
रंगत रेखूता राग तिलंग ताक हरी ॥ 
२ हरीजस ॥ 

उधो सन बन्दाबन वासी । कुप्य कजन्‌ मांय कव श्रासो ॥ टेर ॥ 
सुोरी श्याम ्रविनासी प्यार गल प्रन पडो पासो । कर्‌ सप्र लोक 
विरज हांसी कृष्ण घर में घानी दासी ॥ १ ॥ डधे। स्‌० ॥ ९॥ पथा 
त्रिन प्राण निकस जामी नीर त्रिना मीन प्राते त्रासी । मेरे नाहं सजन 
बिना धासी श्याम सुरत कब दिढलांसो ॥ २ ॥ उधो सुन०॥२॥ 
विरद तन रोग भई खासी आंगली रेख गिणत धानो । त्नं खिणगार 
डं कासो फिद विरकत दोय सन्न्याी ॥ ३॥ उधो सन०॥ २३॥ 
ष्ण करणा सृण अबिनाभ्री मिले राधे भई सुखराश्ी । ये गिरधरगणेश 
गुण गाही सर रसश सखी दासी ॥ ४ ॥ उधे न ॥ ५ ॥ 


ककय "गगररं 


१ 


~~~ 
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पैरी १६ नग ७८ ॥ 
हिंडोरो । राग सोरठ मलार ताल भुमरा ॥ 
३ हरीजस ॥ 


हिंडोर हे मूलै छगल किंभोर ॥ ठेर ॥ बुन्दाबन तन सवन ब 
जन मांय । वोलत दादुर्‌ मेर्‌ ॥ ९॥ दे दिडारं ३० ॥ ९॥ 
चम्पापूल मूलना जाली । गंय गुलावी डर 1 २ ॥ इहे द्डरे ३० ॥ 
२॥ अ्रतरदान पान मुख प्यारी । त्यारी करी नखक्षोर ॥३॥ हे 
हिडरे ० 1 २ ॥ रमती इरत बुदा बरत द्वायोः जवानीरो जेर ॥ 
४॥ हे दिंडा दे० ॥ ४ ।॥ गिरधरगणेश्च बणे श्रलबेला नागनन्दज्ञ 
के दोर ॥५॥ हे दंडं ३े०॥ ५॥ 


पैर १६ नग ७९ गरवी राग फ्तिंगरा ताल्ल चैरवो ॥ 
 हरीजस ॥ 


हे जी लागो जागो रसराज रजनी नाय नांय नांयरे । हा प्रया 
परणियारण पाणी नायर | ठेर ॥ सारंग की जोत भिलमिल भई रवि 
भान क्रिरण उद्‌ बुद धड़ 1 इजी शश्र द्िप्यो ह गगन कैर मांयरे ॥१॥ 
हे पिया० ॥शविड्यन ओ शवद्‌ सुनती रही करर ह शिलाल पंदठी 
केर । ह जी बवल खुल्यो जमुना जल मांय २।।२॥ हा पिया० ॥२ ॥ 
चयो चक्रे के भेली थद ग्वालन निकषी रे वेचन मदी। इजी 
म्हारा मातो नथनी की ज्योती नांय नांय नांय रे ॥३॥ हो प्या ॥३॥ 
हेजी प्या द्‌तिण भारी ते हाथां लद्रं बुखभान जगात्रै श्याम 


९, [4 ~ क 
तद 1 तेरा गुण गरधर्‌ गणे जस गाय गाय मायरे ॥४॥द्‌ 
परिया० ॥ ४॥ 
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पैरी १६ नग ८० राग होरो काफी ताल होरी ॥ 
५ हरीजस ॥ 


जवन भुर र्यो र जमारो । पिया परदेश इमारो ॥ ठेर ॥ जे- 

बन जार शोर सुण सजनी। तन मन कर्‌ र्यो भारो । तलफत जियारे 
-प्था घर्‌ नाहीं । मरो नद्य ब्र सारो । कष्य देवे कब वारो ॥ ९॥ 
जाबन० ॥ ९ ॥ लग रहि श्रंख सोक क्रुबना सं । श्याम भये प्रतार । 
भुर रहि बिरज धीरज नाहं धरती । लाल बिना लाचारो । जाङं बन 
के बनजारो ॥ २॥ जाबन० ॥ २॥ सुण प्रतियां गनियां घट माद । 
खान्‌ पान लगे खादो । तज जेवर तेवर अव्र किन को । बिनारे मोत क्र 
मारो। श्याम कुबजारो तज लारो ॥ ३ ॥ जावन० ॥ ३॥ जमुना 
मुखी! भ्रखी गउवां दोड़ दिये मुखचारो। गिरधरगणेय मणे मोहन सु 
सुणतां हो केग परधारी । राधे सज रदी सिणगारो ॥४॥ नावन० ॥४॥ 


क 


पैरी १७ नग ८9॥ 
रगत गजल राग खभ्माच ताल खेरवो ॥ 


१ हेरीजक् ॥ 


एक सुंदर चचल गजरी बेचन चली महो । वजन मे फएिरती का 
मिनी करती ले ददी ॥ टेर ॥ नख चख सिणगार सज मुदरी, करती 
थड़ं ङ । सुख माल चाल हंस की जल मीन सी गं ॥९॥ एक 
संदर च॑चल्ल० ॥ ९॥ कर जेर भोर सुंदरी, रिम भिम फिरती रही । 
लडती लट पट सी नागनी, ब॒न्दात्रन में बही ॥ २ ॥ एक सन्दर च॑चल॥ 
२॥ नदलाल चाल दैखकै दी दरबड़ी सही ¦ मिल खाल वाल सा- 


वरी, लकी प्री वदी ॥ ३ ॥ एक सुंदर चचल० ॥ ३ ॥ रसराज लाज 
ककण किष 


र ( ६० ) 
~ 

1 

त मती परती, सजनी पई 1 गिरघरगरोध । गोपाल लाज जटी मथनी 

द्यी ॥ ४॥ एक सुन्दर चंचल० ॥ ४ ॥ 


पैरी १७ नग ८२॥ 
रगत गजल राग खम्माव ताज्ञ खेरवो ॥ . 
२ हरज ॥ 


षुण ध्याम लाम नन्द का, लाने दे मुके इरी । हं गरीब ग्वालन, 
परती पयां मै घते घरी ॥ 2े९ ॥ छद्‌ दध ल कजन मे लाती, फिर 
फि्‌ पेट भरी । तुं मेरो दद माइडार दियो । गल गरीब दरुरी करी ॥ 
९ ॥ सुण श्याम जाम) ॥ १ ॥ गतो फेरी न दुज्ञरी तरी) लाभी चाट 
नरो । सुन्दर घुन्दर लेगा चोली । फा सच छरी ॥ २ ॥ सुणश्याम 
जाम० ॥ २ ॥ घर्‌ पर जाङं च्या बतज्लाडं । रोती श्रीख भरी । सुध बुध 
भली पाम को सुली । वैरण विपत प्रतो ॥ ३॥ सुण श्याम जाम० ॥ 
३॥ नदलाल हाल समभकै' । त्यारी करदिवी हरी । गिरधरगणे घं 
भयो सखी धर नाती इन्द्रपरी ॥ ४ ॥ सुण याम लाम ॥ ४ ॥ 


पैरी १७ नग ८३1 
राग बरवे ताल खैरवो ॥ 


दराजस ॥ 
तारे द्र भरना मेरा जिया तरै ॥१॥ 2 ॥ मेर मुक्गटं शी ल- 
टक च्टक्र पर) नेम प्रि जंखियां रतै ॥ १॥ तेरे द्रण ॥ १॥ सास 
टल महारा नणद्‌ चटीलो । या रोक टोक करती घते ॥ २ ॥ तेरे 
देरस्० ।॥ २ ॥ अन्न न भवे नीदं न आवे । रीत प्रीत बंधो हरै ॥ ३१ 
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५ 
तेरे द्र ॥ ३॥ गिरधरगशे् भगी सखि प्यारी । यारी करण निकसो 
धर वै ॥ ४॥ तेरे दरश प्रिना०॥ ४॥ 


पैरी १७ नग ८४ ॥ 
राग बरवो त।ल खैरवो ॥ 
9 हरीजस ॥ 

चली श्याम संद्र हुंडय प्यारी । चली श्याम सुंदर इंढण प्यारी ॥ 
ठेर ॥ नख चख साज, लाज् गुंधट की । वदन खुल्यो केषर क्यारी ॥ 
१॥ चलो श्याम सुद्र ॥९॥ धर शिर गगरो, संखियां सगरी । 
रमक भमक कर ली त्यारी ॥ २ ॥ चली श्याम संदर० ॥ ३ ॥ बुंन- 
न श्याम जामनंद जीका । सखी बदन कौन्हो थारी ॥ चनी श्याम 
सुदर० ॥ ३ ॥ गिरधरगयेश भयो बुलनारो । यारो कर घर कुं जा- 
री ॥ ४ ॥ चली श्याम सुंद्र० ॥ ४ ॥ 


पेरी १७ नग ८५ ॥ 
राग दशा ताल सैरवो ॥ 
५ हरीजस ॥ 

सिषर लगथं्र जननी सुखदाई । देषै मन वंत फल भाई ॥ 

ठेर ॥ उद्‌ वृदं सुंदर अ्करास चुन्दर भाण कोट रसना । श्रमुरन नेवर 
जेवर सुरं को प्र बद्न मे धा ॥ १॥ सिंर” ॥ ९ ॥ सिह चडि शेष 
महे मुरारी शरगुतरा देन माई । ब्रह्मा फरूजन कर धरं सब ध्यान 
जान्‌ म्मा ॥ २॥ संवरण ४२॥ अरसुरन मारः तार भक्तन कु) चर 
मृत धारा पाद । शवे ही ठप अप शगिका देतो है दिखलाई ॥ ३ ॥ 
सिंर” ॥ २ ॥ निंहवै सजन भजन कर यके माग से। मिलना । 
गिरधरगणेथ भये अतत अनुभव कर के गाई ॥ ४ ॥ िंवर० ॥ ४॥ 
= 





सरण० ( ६२ ) 





भक्त पचीसी ॥ 


पैरी १८ नग ८६ राग भैरवी ताल्न पंजाबी ठेको ॥ 
9 हरीजसर ॥ 


नाच गन गवरी फे नन्दा 1 शिर तिलकं भान चन्दा ॥ टेर ॥ 
बागे वेप केस गधरा । मोतियन माल बैजन्दा ॥ १ ॥ नाच गन० ॥ 
९ ॥ एक दंत दज दयावन्त है । लबा खात मुकन्दा ॥ २ ॥ नाच 
गन० ॥ २ ॥ द सिह संगमे सेवै । भक्तन के शिर निन्दा ५॥३॥ 
नाच गन०॥ २ ॥ पुष्टौ सारी ध्यावे नर॒ नारी । लाभ हाय वोह 
धन्दा ॥ ४॥ नाच गन ०॥४॥ गिरधरगेश भरौ गणपत कु | 
काट जगत का फन्दा०॥ ५॥ नाच गन०॥५॥ 


वैरी १८ नग ८६ राग भैरवी ताल खैरवो ॥ 
२ हरीजस ॥ 


इम इष्ट हमारा ध्यात । ओर्‌ दाय नहिं आवै ॥ टेर ॥ प्ली 
रात हात सेवा कर । पीड माजन परा ॥ ९॥ इम इष्ण ॥ १॥ पु- 
स्तक वाचे र्‌ ने नोचे ओर कीं न जावे ॥ २॥ इम० ॥ २॥ तै 
रव पीर मीर पेहरम वोह 1 हम नहिं सीशच निवावै ॥ १ ॥ इम इष्ट 
॥ ३॥ वाद्‌ विवाद याद्‌ नहिं हम कं । इर द्म गम क्र खात 1४॥ 
चम ३० ॥ ४ ॥ गिरधरगयेश भरे भव सागर रहते सदा निरदावै 
॥ ५1 इम इष्ट०१} १५१ 


मषिं 


= 
द ( ६३ ) सर्‌० 


चैरी १८ नग ८८ राग भैरवी ताञ पंनाबी ठको ॥ 
३ हरीजस ॥ 


इम करैः कृष्ण की सेवा । त्र पर्केण निज मैवा ॥ ठेर ॥ या 
नगरी मे त्यारी सगरी । मद्र चैद्र देवा ॥ ९॥ इम कर० ॥ ९॥ 
दरिजसधारा सूं शग धोय डारा । जाप साफाकर नेवा ॥२॥ इम 
करं ० ॥ २ ॥ क्णो केषर चडि परमेश्वर । परेम पुष्प मन्‌ मेवा ॥ ३॥ 
हम कर ॥ ३ ॥ मेम मुक्रट लुक हाधन मे । ज्ञान गणा पर 
र्वा ॥४॥ इम कर०॥ ४ ॥ गिरधशाणेथ भरो घट भीतर । इस 
बिध करता सेवा ॥ ५॥ इत कर ०॥ ५ ॥ 

पैरी १८ नग ८९ राग भैरवी ताल पैजावी ठेको ॥ 

¢ हरीजस ॥ 

जब उलट गया दिल प्रिमा । तत्र र्या नहं कु नेना ॥ टेर ॥ 
नर्द कटु खाना नहिं बरु पोना ! हे गया ठंडा हेमा ॥ ९ ॥ जव 
उलट ० ॥ १९ ॥ दकिया डेले मुख से न बोल । प्रोत लगी घना- 
मा ॥ २॥ जब उलट० ॥ ३॥ प्रोत पक्री री तब फूल फकीरी । हया 
जगत्‌ बे कामा ॥ ३ ॥ जब उलट० ॥ ३ ॥ तखत इनारा मुलक ब- 
जारा । त्याग दया धन धामा 1 ४ ॥ जब उलट० ॥ ४॥ गिरधर 
गरी भये भवसागर । वे मस्तं रिया कानामा ॥५॥। जव 
उलट० | ५ ॥ 


पैरी १८ नग ९० राग भैरवी ताल पजावी टेको ॥ 
५५ हरीजस ॥ 
त॒ते मेड यार मिला दिलजानी मेनि चंग रमाई वानी ॥ ए१॥ 
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[3 
देश देश रीर मुलक मुलक मे । पाईं नीं तेरी श्यानी ॥ १॥ त 
ते मेडा०॥ ९॥ जग की आस वास्तं सव्र तज दी । लाम हुता चष 
हानी ॥२॥ त्‌तेनेडा ॥ २ ॥ चाहेमारतारयाजग में। तेरी 
सुरत.मन मानी ॥३॥ त्ते मेडाण ॥३॥ ,सुणिये श्याम काम 
जतदी का | पत्रो निषी हू दानो ॥ ४॥ त॒ते मेडा०॥ ४॥ गि- 
एथरगयेश भणे श्यामं । इं जाचक तुंदानी ॥१५॥ त॒ ते 
मंडा०।। ५॥ । 




















वैरी १९ नग ९१ राग भैरवी तल पंजाबी ठेो ॥ 
9 हरीजस ॥ 


भरेसे। भक्त शद्धल प्रतु तेरो । हं चरणन कै चरो |टेर॥ 
ओरी वजनन्दन चन्द चांदनी । तुक तिनि घेर चेरे ॥९॥ भरोषो 
भक्त० ॥ ९॥ दिन नहि वैन रैन नडिनिन्द्रा। मोहचङ्क्‌ आय धेरो.॥ 
२॥ भरेपतो भक०॥२॥ जीना मरना डरना द्धिनि२। इने का 
करदे निरा ॥ ३ ॥ भरोत भक्त ॥३॥ तं है देव सेव हूं सांचे। 
मुलर घाट धर्‌ दरो ॥ ४ ॥ भरोते भक्त०॥ ४॥ गिरधरग्शेश्च भे 
श्याम सं । जलरी कान कर्‌ मेरे ॥ ५॥ भरे भक्त० ॥ ५॥ 


पैरी १९ नग ९२ राग भैरवी ताछ पजाबी ठेको ॥ 
२ हरीजकस् ॥ 


अवर श्याम चुकादेमेरी। या बहुत द्निं की पफेरी॥2े॥ 
मनुष ाजरां कों देत बाजरी । तुक घरक्य्‌ या देरी ॥९॥ अव 
श्याम ॥९॥ तुम्रं ध्याया श्रंडा ना, चाया। तंह श्याम भया 


र 1 
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वेरीं ॥ ३ ॥ अब श्याम ॥३॥ गोपोनाथ बात सण मेरी। कार 
करम कोबेरी ॥ ३॥ अ्रर्याम०॥३॥ हनिरीज्ासत पास परम करे । 
लिख लिख शअ्रगजी गैरी ॥४॥ अब्‌ श्याम०॥६४॥ गिरधरगये् 
भणं श्याम कादं । तुम घर्‌ रैन धेर ॥ अरब ध्याम ॥ ५ ॥ 


ओ, [। (4 

पैरी 9९ नग ९६३ रग मैरवी ताल पंजाबी ठेको॥ 
३ ,हरीजस् ॥ 

इरी तं सूतो दै कै जागं । अभगतां सुं व्यं भावै" टेर॥ ' 


चया रेसी मीर परी हरि तुमा मे । बयो खाट के पा ॥ ९ ॥ इरी 
| तुं॥९॥ कै कोद आये भुर ले धयो । कै बयो सत्य क्ते धा | 
२॥ श्री त०॥२॥ कै भये दले मारण श्रना । क्षै कोई रामत 
ला ॥३॥ इरी तं ॥३॥ कै सरमायो निंर न राधे । लार 
नहीं ना श्रै ॥ ४॥ हरी तं०॥४॥५ गिरधर्गणेश्च भयो श्याम में 


शक परी द्वै सागे ॥ ४॥ दरी तण ॥ ५॥ 








पैरी १९ नग ९१ राग भैरवी ताल्ल पंजाबी ठेको ॥ 
9 हरीजस ॥ 

। री का त्रिगारी थये 1 क्यं म॒म पे संकट डारो ॥ टेर ॥ जप्त 
वत्‌ जाये नर्सी रै धये । विष प्रियो मेइतणी रो खाये ॥ १॥ "हरो 
का० ॥ १ ॥ द्रोपदी मीर ते चीर बदायो । सजन कसार तार ॥ २॥ 
हरी का०॥ २॥ सेनी को नाई धनं सरम न आदरं । धन दियो धनै 
नँ चारो ॥ ३॥ इरी का० ॥ ३॥ सव कलु किया रगे जस लीया। 
प्रव नदित सारी०॥४॥ हरी काण ॥४॥ गिरवरगणेय भणे 
शयाम तसो मात तात नहिं मारे ॥ ५॥ हरी का०॥१॥ 





€ 
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तैर १९ नग ९५ राग भैरवी ताल पेजाबी ठेको ॥ 
५ हरीजकस् ॥ 


षं मुप श्रखियां काडर । इन नष्टौ पागरा छदि ॥ ठेर ॥ तू 
ल ख ताह परोत न दष । चाहे भली चाड रे ॥ १ ॥ इम न° ॥ 
१॥ चाहे नफा सफा कर डारे । चाहे दुबले कर जाड २२ ॥ हम 
नही” ॥ २] चाहे रख भ्रा टकरा मखा । चाहे जिमादे माडे रे । 
३॥ इम नदी” ॥ ३ } चाद कष्ट ष्ट कर डारे । चाहे स्त सुंदर ला- 
३२।॥४॥ म्‌ नही०॥४॥ गिरधरणे् भरौ श्याम सुं । चाद 
गन दप्ततो पडे र॥१॥ इम न्ही०॥१५॥ 


पैरी २० नग ९६ राग भैरवी ताल पजाबी ठेडो ॥ 
9 हरीनस ॥ 


म तज्यो जगत को दावे हरी ।भाग कहां तुम जवे ॥2े्‌॥ 
लात जतारा च्छं पीठ वति । मती गमावे मवारे॥१॥ द्री 
भाग 1 ९॥ प्रीत क रीत निवादहा मोदन । लोक काठसी कवे रे 
11 २ ॥ इरी भाग०॥ २॥ सुरियो यामी श्रेतरजामी । मती चुका 
सावे रे॥३॥ हरी भाग०॥३॥ श्रागे काज राज सब कीना। 
भवकछर चांदी चावोरे॥४॥ इरी भाग०॥ £ ॥ गिरधरगणे् भरी 
ष्याम सुं । अव नलदं सं रावि र॥५॥ इरी भाग०॥ १॥ 


॥॥ 


(~ ४. 


पेरी २० नग ९७ राग भैरवीं तालन पंजविी उेको ॥ 
२ हरी जस ॥ 
षतो तुम कष्मो दमारे कोने । तूं भगतां के जस लीञे॥ ठेर॥ 


[भ्य 


~ ( ६५५9 ) सरण ॥ 


ले कोड सरण मरण डर्‌ नाडीं । जिनं कुं पीठ न दीने॥१॥ इरी 
तुम० ॥ १ ॥ प्ली प्यार यार कर वैठेो । भ्रब चं मुज प खीञे॥ 
२॥ द्री तुम०॥ २॥ बिना वुलावे दौर न जात्रे । हम सुं क्यं नदिं 
धीने ॥३॥ हरी तुम ॥३॥ कंपरटी हरियोघर धर पिरयो) श्रब 
काइ मेह भरं भीने०॥ ४ ॥ हरी तुम०॥ ४॥ गिरधरगयेश भरी प्रयाम सं । 
खाली आरद सोजे ॥ ५ ॥ दरी तुम ॥ ५ ॥ 


वैरी २० नग ९८ राग भैरवी ताल्ञ पंजाबी ठेको ॥ 
३ हरीजस ॥ 


नहिं फेर हुकम इरि पद्ध । € मित्र हमारे सांचो ॥ ठेर ॥ 

रण में शुरो दानी पुरो । मीर प्रया नहं काचो ॥ ९॥ है मित्त" 

१९ ॥ भगतन बेर समक्न मेरौ । जिन स्रं पल परल जांचो ॥९॥ 

है मित्र० ॥ २॥ बन बन नावे धेन चरावे। सी सांग कर नाचो ॥ ३॥ 

ह मित्र” ॥ ३॥ बो गिरधारी बुध ३ भारी । रह सवत को ला- 

चो ॥ ४ ॥ ३ मिज० ॥ ४ ॥ गिरधरगये्च भय श्याम सुं याद श्राग- 
ली जांचे ॥ ५॥ ह मित्० ॥ ५ ॥ 


वैरी २०नग ९९ राग भैरवी ताल पंजाबी ठेको ॥ 
¢ हरीजस ॥ 
मिलना रे बन्दाबनवासी। धारी जोग करं दै हसी र ॥ ठेर ॥ 
तले दी नगरी मैँ ह्ुरमत सगरी। परी ह प्रन की पासी र ॥ ९ ॥ मिल 
ला ॥ ९॥ गेकरुल जाये तनु धा घट रोये 1 दढ लिव ह कासी र ॥९ 
मिल जा०॥ २॥ इरद्म जप्य षां तं द्विपियो । बाज्ञ रद्य अविना 
श्रीरे॥३॥ मिल जा०॥३॥ कपट श्प के दोय बापके । घर 





सरण० ( ६८ ) 


् 
मे घाली दासी २॥४॥ मिल ला० ॥४ ५ गिरधरगरेष भे श्याम 
निलियां सं दरत्‌ नासी २॥५॥ मल्ञजा०॥१५॥ 


पैरी २० नग 5०० राग भैरवी ताल्ल पंजावीठेंको ॥ 
५ हंरजस ॥ 


प्रव देवे कृष्ण जी भाकरी । ये अखियां तरसत म्दा्गी रे ॥ र ॥ 
मकरो च्रं तार्‌ यार सं लागी । नद्या प्रोतज पाकी २॥१॥ अब 
देषे० ॥ १ ॥ अव चया डरना र प्रं लना । क्वा मरली ह थाक रे 
॥ २॥ अरय देवे० ॥ २7 ते बगत सगत अय पष्ठी । रेवन 
कटु वाजी रे॥ ३॥ अत्र देषे०॥३॥ दिलिजेाप्गदहा गया सेढा। 
लगी लान की नाक रे॥ ४ ॥ श्रबदेवो० ॥ ४॥ गिरधर गणे भणे 
प्रयाम मं जदं ये कविता माकी रे ॥ ५॥ आत् देवो०॥१॥ 


पेरी २१ नग १०१ राग भेरवी ताज पैजावी ठेको ॥ 
१ हरीजस ॥ 


कार्‌ मिलादो गोषीनाधा। वापं करणी हं देय षाता | टेर व जघन 
भमो वसता स्वामी जाकी जादव जाता ॥ ५॥ कड्‌ मिला दो०॥ ९॥ 
मगर जाये गेक््ञ श्रयो। ष्याम सुन्दर है गाता ॥ २ ॥ के्‌ 
मिना दौ०॥२॥ नन्द्‌ क्ते डेट इलधर्‌ स दवे । जणिये लसवत 
माता] ३॥ कड्‌ मिलाद० ॥३॥ चारत घेना वावत वेना । वो भगतां 
के। दाता 1 ४॥ केह निजादा० ।४॥ गिरधरगणेश भवै भ्याम) मिलिया 
मे सुखं हाय सौता॥१॥ कोई मिलादे०॥ ५१ 
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वैरी :२१ नग १.०२ राग भेरवी ताल पेजावी ठेको ॥ 
२ हरीजस॥ 
इम सुरत सुपने पादं । वा दिव निर न राई ॥ टेर ॥ अगर 
ध्याम नाम गिरधारी । मधुर सी वेनु बजाई ॥९'॥ हम सूरत० ॥ ९॥ 
कुंडल मुकट लुट इधन मे। राग वैरवी गाड ॥ २ ॥ हम सुरत०।२॥ 
मोतियन गहना च्या द्विव कना । भान कोट शस नाई ॥३॥ इम 
सुरत० ॥ ३ ॥ नारी प प्रप बहु देखे वा सूरत नहिं कांडे ॥ ४ ॥ 
इम सूरत० ॥ ४ ॥ गिरधरगोश भणे श्याम दं । णया जसवत भा- 
| ५ ॥ हम स॒रत०॥ ५॥ 
चेरी २१ नग १०३ राग भैरवी ताल पजावी ठेको ॥ 
२ हरनस ॥ 


अव भटक भटक चित हाथ । नहि पाया द्रश्णधारा ॥ टेर ॥ 
एम श्रचारा शुभ करम विचारा । परस्या तीरथ सारा ॥ ९ ॥ नदि 
पाया ॥ ९॥ मड मडाया कोड केस बधाया } न्याया [तवणा धारा 
॥ २॥ नहि पाया० ॥ २ ॥ रमाइ बानी हा गये ध्याना गया अन्ना- 
नरी मारा ॥ ३ ॥ नहिं पाया० ॥ ३ ॥ पत्थर देवा भूठी सेवा । लाग- 
त इ जग खारा ॥ ४॥ नहिं पाया० ॥ ४॥ गिरधर्गणेश्च भी घट 
भीतर । सुरत लगीं दइकतारा ¢ १ र्ना पाया० ॥ ५ ॥ 
वेशी २१ नग १०४ राग सैरवी ताल पंजाबी ठेको ॥ 
¢ हरीजत ॥ 
मिल गया घट भीतर माह । वां बज र्चा नद्‌ नाद ॥ ठेर 
ओधट देरी चह गुरणमे परी । मद्या भए्म का जाद र॥१९॥ 
ऋ 


स्न वनसा मकय्यसः 


सरण ( ७० ) 





मिल गया ॥ ९ ॥ कयल शरा बेलत मोरा 1 वरसत साव्ण भाट र ॥ 
२॥ मिल गया० ॥ २1 सृच्तम धत्त मूल ई कारण । तुरिया वस्तु 
ननाद रे ५ & ॥ मिल गया०॥ ३! निर्गुण नरा सब्र घट पए । सूरा 
नहँ ह साहू रे॥४॥ मिल गया०॥ ४ ॥ गरधरगणेश भयां घट 
भीतर द गई निश्े रादु र॥ ५॥ मल गया० ११ 


वैरी २१ नग १०५ राग मैरवी ताञ पंजाबी ठरो ॥ 
५ हरीजस ॥ 


प्ली पना कर चं रखिया । अब श्याम चुरावत अंखिया ॥ 
ठेर ॥ कायर वण चाहे साथर बषाज्ना । चाहे निरधन दानी दक्षि 
या ॥ ९॥ पहली अरपना० ॥ ९॥ चाद देव सेव तुं बजा । ष्वा 
गोपीनाथ बण संखिया ॥ २ ॥ प्रहली ्ऋपना० 1 २॥ तु दाय सर. 
ण चरण चाहे रख ले । तुं फकीर फै साह गादौ तकिया ॥ ३ ॥ प- 
इली अपना ॥ ३ ॥ सुखया बन चाहे दुखिया बन जा । चाहे सट 
पंडित दिखिया ॥ 8 ॥ पदली अपना० ॥ 81 गिरधरगवेश भरी 
ध्याम सं ] दे जवाब कर लिखिया । ५॥ प्ली ्रपना० 71 १।॥ 


पैरी २२ नग १०६ राग भैरवी तलि पंजाबी ठेशो ॥ 
9 हरीजक्त । जबाब छृष्ण का] 


जरा धोरन धरिये साद । में सब लायक इ मादू ॥ 2े९ ॥ भगत 
प्रदलादं जत भें हासो । प्र पिता के विबाहु || १ ॥ जरा धीरज 
॥ ९7 समय सदामा 1फरत बेदामा } बत निसाशा नाद्‌ ॥२1॥ 
जरा० ॥ २] हारय दल मेरो मे भये रख्चरो 1 या समय समभा 


~ योन 


व्व -~------ पः भ्र ~~~ -~------~- 
~ | र ( ७१ ) सर० 


लि अनाहू ॥ ३ ॥ जरा धीरल० ॥ ३ ॥ सुर कौ जीत हार श्रसुर्न क । 
दत्त मार्‌ मार खपायो हं माहु ॥ ४ ॥ जग धीरज ॥ ४॥ गिरधरग- 
ेश भय इरो सब कद्ध॒ कदं ते असल हं जाह ॥ ५ ॥ जरा घी- 
रज० ॥ ५॥ 


पैरी २२ नग १०७ राग भेरवी ता षैजाबी ठेको ॥ 
२ हरीजक । जबाब भगत का ॥ 


लब का किरियिवरतरो। वा सतै काज कर मेरो ॥ २॥ 
समै का वायक्र त॒ नहिं लायक्र । देव नहते ह देतो ॥९१॥ जव 
का० | १९॥ भीरमे धीर देष षे प्यारे । परीव धरर अमीरी मे गेशे 
॥ २॥ लग का०।॥२॥ धोरासा काम श्याम कर जलदी। मन में 
देल फेरो ॥ ३ ॥ लब का०॥ ३ ॥ लिख लि धकिया मुढा ही 
भकिया । तु कंनाम बेरो॥४॥ जा कौ ॥ ४॥ गिरधर्ये् भवै 
श्यामस्रं तेरे हि दारे डेयो र॥ ५ ॥ जव का० ॥५॥ 





वैरी २२ नग १०८ राग मैरवी ताल षजाबी ठेको ॥ 
३ हंरीजस । जां छष्ण का ॥ 


तेरो काज कहं ते गिरधारी । नहिं ते जावे इएमत म्हारी 
॥ ठेर ॥ ग्राह गल हसती री उतरी मस्ती । हं भग्यो अरज सुण 
खारी ॥ १॥ नहि त” ॥ ९ द्रोपदि भर ने चीर दुसास्न खेच व- 
धाईं तै सारी ॥२॥ नहिं ताण ॥ २॥ पांच पिंड इंड भारतमे। तेर्‌ 
धेट क्रु डरी ॥३॥ नहि ते०॥३॥ मै हं दास पास भगतां के 
हुकाम हलप धिरधारी ॥ ४ ॥ नहिं ते०॥ ४ ॥ गिरधरगणेश्र भगी 
रि मुम करं क्रोड भगत की गारी ॥ ५ ॥नहिं तेण ॥ ५॥ 
"न 










~ ० ( ७२ ) 


______---------_--_____________ 





पैरी २२ नग १०९ राग मैस्वी ताल पंजाबी ठेको ॥ 
 हरीजस ॥ जवार दोना का ॥ 
















श्राय निल गये याम सुजाना । भिरं मोर भुकट धर्‌ बाना ॥2े२॥ ` 
याज्ञे जग भग ले सवकुद्ध । मत देता मरम का तानां ॥ ९॥ 
प्य पिल ॥ १॥ कंस्य माफ श्राप तकसीरा । हं गलक तुम. 
दाना 1२॥ आय मिल्ल०॥२॥ भगत विदारी की कर सब त्यारी । | 
मोतोरा व्धाई श्याना ॥ ३॥ आ्यमिल० ॥ ३ ॥ दा गया रान पा- ' 
ट भगतं का । जस सुण लीज्यो काना ॥ ४ ॥ आय मिल० ॥ ४ ॥ 
रधरगगेण दे ्रापम में दगये चेतरध्याना ॥ ५ ॥ आयमिल० ॥५॥ 


पैरी २२नग ११० राग भैरवी ताल्ल पंजाबी ठेको ॥ 
५ हरीजस ॥ 


या भक्त पचीसी गावे | सो नर परम परारथ पावे ॥ 2 ॥ पापां | 
का सरा ज्ञेय चरसत नूर । दुख दालिटुर्‌ नावे ॥ १॥ या भक्त? ॥ १॥ , 
घर्‌ यदु वसतो धमत द्षतीं 1 कटके ल्मी आवे ॥ २॥ या भक्त 
॥२॥ दाने जा देता वहूनस लेता | मन वांद्धत फल पावे ॥ २ ॥ 
या भक्त० ॥३॥ कारये प्राटढाद हय घरमे सतगुर शं फरमा-. 


व ॥ ४॥ या भक्तः] ४॥ गिरधरगे भरौ भवसागर | फेर जनम 
नाद स्ाव।॥५॥ ण भक्त०।१५॥ 





ऋ अ 
निरगुण निष्न्द्‌ ॥ 





पैरी २४ लावणी तथा रिजत भजन गानविद्या । नग १२० ॥ 
पैरी 9 नग १ उपदेश पैरी ॥ 
धमेपचीसी ॥ 


' | 9 लावणी धोदेम्‌कार री रगत लंगड़ी ताल खैरवो ॥ 


ओम सत्त चित श्रानन्द सच्चिदानन्द सव सृष्ट का मूल । बरमु- 

कार कु, रटत है छो मुनी सव्र नेगोपुर ॥ ठेर ॥ अरवल बण्या अकार्‌ 
रजगुणः ब्रह्मा ने उत्यन कीना । हता ब्रह्म” पदृत हे वेद्‌ इध मे 
धर लना ॥ उकार खे उपने ई विष्य शयान सतेगुण रङ्ग भीना । 
मकार महेश्वरः तामसी दप धार द्रण दीना ॥ ऋहुमात्रा सल 
खुल्या यह फूल तीन उपने श्रां ॥ ९ ॥ अआदेम॒कार कू” ॥ ९ ॥ 
लेके हंकम त्रह्या सृष्टी कु रची रजोगुण भी माया तीन लाकका, रच्या 
्रह्मणड पिण्ड सुंदर काया ॥ तती क्रोड हुये दरे देवता अमु मार्‌ का जस 
.| गाया । थावर जङ्गम) स्री फे आदम्‌ कार हिरदै भाया ॥ शरोश्मकार 
ह अलख रटत ह खलक मीय बरसत हे नर ॥ २ अओश्मुकरार क" 
॥ २॥ लेके इकम विष्णा ने पलना करी सतोगुण सारी । संद 
तरह कौ? सची खाने पीने की त्यास ॥ अमरपुर में अमृत कीन्हा 
मत्युलेक रन के ग्रहारी 1 पताल-माही ” खात्रते मास श्रमुर नर गु- 
लारी ॥ विष्ण जे पालना करी नांव है इरी भक्त को ज्ञे सुर ॥ ३॥ 
तओदमुकार० ॥ ३ ॥ लेके इकम यह महेश मन में तमेगुणो दृष्टी ना- 





११ 





निर० ( ७४ ) 





या | तीन लाक के, जीवन करं परकर श्राप प्रल मे खाया ॥ सोष्ं शती 
माय मदेश्वर्‌ त्याग दिवी अपनी काया । पिंड ब्रह्मएड को, उत्पती 
परलै कही सुण भाया ॥ गिरधरगयेश यरं भरी समम नर ॒शरोरसुकार 
विन है सब कुर्‌ ॥ ४ ॥ आदेसृकार वूं०॥ ४ ॥ 


वैरी 9 नग २ रगत खरी ताल खैरवो ॥ 


२ ज्ावणी भोदेमकारकी॥ 


धमु भज उतरे सन्त । पन्थ उर पाया । बरह्मा विष्णा मेश भेष 
मुख ध्याथा ॥ ठेर ॥ नारदं सारद गणेश गीर चित्‌ चाया । इन्द्र चन्द्र 
सनकाद्कि सुरज जनाया ॥ नव गिरह फिर श्रसमान पृथवी द्वाया । 
गण किनर्‌ अनर गन्धव परीयन जस गाया ॥ दानव देवत सेवत ओम्‌ 
मन भाया ॥ १ ॥ ब्रह्मा बिष्य० ॥ ९ ॥ मर भर प्रहलाद्‌ विभीषण मनं 
हर काया । इरी चन्द र्बोलिराजके काज करण इरि श्राया ॥ शङ्खी भृङ्गी 
भरुकदेव व्यास कुर्माय । यद कपिल मुनी माता ने नान बतलाया ॥ 
सव कपी सुधी हेय ओदेम्‌ में ध्यान लगाया ॥ २ ॥ ब्रह्मा विष्य ॥ 
२॥ ओम्‌ ने वेद्‌ पुराण कुरान चलाया । जन्तर्‌ मन्तर तन्तर्‌ मे ओर्‌ 
आया ॥ नव निह आठ सिद्व पन्दर विद्या बणाया । नव खण्ड ब्रह- 
मण्ड घट मठ ओस्‌ द्रसाया ॥ कर सजन भजन प्रणवं सुधर का- 
या॥ ३1 त्र्या विष्णा ॥ ३ ॥परणव बेल्े ओले तन मन के भाया। 
ले वे तत पद्‌ पूरण परमानन्द पराया ॥ गिरधरगयेश् घ्रं भरी राह ब- 
रताया । सहं प्राणो ये दना चक्क खाया ॥ ह आश्म पेड़ श्र 
सेह परल फल जाया 1 ४ ॥ ब्रह्मा विष्ण ॥ ४ ॥ 








द ( ५५ ) निर० 





श्वि स 


चेरी १ नम ३ ललावएी लगीं रगत तालन खेरयो ॥ 


३ लावी भोदेमकाररी ॥ 





चओरेसृकार को मजे तनै नर कर्‌ कपट हरि जस गावे । राधो 
न व्याधी मिद वहां सुख संपत लदमी आवे ॥ ठेर ॥ श्रोरमृकार च- 
ह्म सवी का भप मगत उन करं ध्यवि ] थिर तिलक भाल चिन्द देख 
दुश्मण की द्वातीं घषरवे ] मक्त रहत भरपुर खुला मुष नर नदीं ना- 
चण जावे ! रिदी न सिहुी दादी वनां उन की सरणी भावै ॥ शरदम्‌ 
कारकी धरी द्वाप मिट गईं ताप अनुभव गावे॥ १ ॥ श्राधो न व्याधी० 
॥ ९ ॥ जंतर मंतर्‌ जादू ठाना कोद मगत पै नहिं आवे । ताव तेन- 
रा वली ह काल देख के डर जावे ॥ निर्मय धुरे निप्ताण नोपतां यु- 
खिया मंगल कुं गावे 1 भर्‌ ९ मूढा उड़वे द्रव्य नदी सटण पाने ॥ जि- 
मू ले धरं ओर नर मर दुष्ट चकर खावे॥ २॥ आधी न व्याधी ॥ 
२॥ सात दीष नव खंड व्रहमड सवर भक्तांका द्रण चावे॥ 
भवसागर में अधम तारण की भक्त जन ईह नवे॥ पल मरै कर दे 
निदाल जिने कै पास नहीं कवड़ी दावे । गुपत केट्डी द्रव्य सूं 
भरी हरी लन ल्टावे ॥ जिन की उलटी चाल सममा ला हाल इ- 
कीकत वतलवे ॥ ३ | श्राधी न व्याधी० ॥३॥ सेवा क्रिया संमेवा 
{मलत निया में नास देख शय जावे । उण पारस सं मेयियां लेह 
करं कार कंचन तावे ॥ गिरधर गणे घरं भे मेरे दिल शरीर दैव कोड्‌ 
नहिं भावे 1 ओमकार कुं रटूया से जनम मए नर॒ नहिं अवे ॥ 
ओमकार है मल ओर सव फूल पतता को इण ध्यावे ॥ ४॥ धी 
न व्याधी ॥ ४॥ 

न 


____ ~~~ 


9 ( ७६ ) 
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पैरी 9 नग 8 रगत खडी ताल खेश्वो ॥ 


¢ ज्षावणीं ॥ 
पांच भूत पचीस प्रति का निय ॥ 


यह पंचीकुत का स्याल हाल सुण भाई । रपांचां की ओरत 
पचो पड मे धाई्‌ ॥ टेर ॥ इये हाइ मास करर नाडा चरम समाई । 
पुथिवी से उप्जे घ्राण गुदा दोय बाड ॥ लिवे घ्राण सुगंधो श्रवन बु- 
मार सुादं ! यह इरी गुदा मल त्याग देव जमराई ॥ पृथिवी ब्रहम ड 
का भूत पिंड मे द्ाई ॥ १ ॥ पंचं की ओरत० ॥ ९ ॥ विरज मृत 
पसीना रुधिर लार सुख आईं । जल स उपने ह उपरथ लीम रषा ॥ 
निदव्या जो ले रदी स्वाद्‌ लिंग मुता । जिदव्या क देवत वरुण लिंग 
्रह्माई ॥ यह दुसरा भरत हये लल की जुगती राई ॥ २॥ पाच कोए 
॥ २ ॥ खुद्या तिरखा लस निद्रा क्रान्तां । अग्नी स॑ उपने चच 
पगले धाडं ॥ चन्त का देवता भूम्यै सृष्टि दिखाई । पाको जे पती 
विप्य्‌ देवत रह ना ॥ यह तिररा मृत ये अगनो श्रंय बताई ॥ 
संकोच उटना चलना दौर कैला । ३ ॥ पांचा ॥ ३ ॥ पवन सं उप्रने 
हाथ त्वचा सुण भाद्‌ ॥ देणा लेणा करे हाथ देव इंद्रा । सपरस करती 
दै त्वचा देव पवनां ॥ यह चौथा भत प्वनक्े च्रं ज- 
णाई्‌ ॥ ४\ पाचि को०॥४॥ हये कामक्रोध भय लोभ मोह 
गरणाडइ । अम्बर भं उपजे रोच वाक फुरमाई । ओओ इन्द्र सण देवत 


दस्‌ दा । वक वाकं इन्द्रो का ठदेतत॒ अगनी गाई ] गिरधरगयेश्च 
पच्चीस वीस दरसादई्‌ ॥ १॥ पाचांकी॥१५॥ 
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पैरी 9 नग ५ लावणी रंगत लंगदी ताल सैरवो ॥ 
५ लावणी ॥ 


जीव ब्रह्म फा नणय । 


भरम ढ्प € काया कलपना। अहंकार सं इरख र्या । दृश्य 
दुबद्ध्या; लगी है जिन कुं संतां जीव कष्या ॥ ठेर ॥ पांच तध्व का 
मतत तेज पयव जल वापर अका भया । द्रं जे इनद्रीः नान क 
पांच करम की पांच कया ॥ शर॑तः करण है चार्‌ पांच विषयन वो सङ्ग 
मे मिला द्या । यह चतर वीसी तन अकार्‌ मातरा इला रिया.॥ 
वणा ख्याल जागरत अवख, बाणीबेखरी बुला रथा ॥ नेतर अ्रखाना 
देखता रजागण परधान किया ॥ धूल भोग विस्वे भरभिमानी लानी इन 
का जोव भया ॥ १ ॥.दष्य दुवद्ध्या ॥ १॥ थूल विलाया सूत 
म च्या दश इन्द्री श्रत चाया । अंतःकरण है चार देवता चवदं 
निन के सङ्क धाया ॥ पांच विषय जीर पंच प्राण सुण सथत्रावखा 
समभाया । मध्यमा बाणी कणठ अखान सतेगुण दिखलाया । सुचतम 
पदारथ रद्या मग उकार मात तेजस धाया 1 यह सपनावखा, वासना 
रहो थल क खे पाथा ॥ धल स्तम तन मन भाकी साखी इन का 
दुर रया ॥ २ ॥ दृश्य दुबदृध्या० ॥ २ ॥ सूक्तम समाया कारण माया 
सत्र सुषीपति सुण भाया । दरष्टा ने द्रण दृश्य ये सुषोपती में नहं 
पाया । दरद वाख है प्राग. श्रातमा बाणो पसंती ने गाया । मक्रार्‌ 
मातरा, मोग आनन्द उसी के मनभाया ॥ तमोगुण परधान जहां 
नष्टौ _ हरं पड़ती द्वया । वहां निराकार हे वेद सुरती ने इस व- 
धि समभाया ॥ थल सन्तम पूषोपतो ये कथो तीन वययान भया ॥२॥ 
दृश्य दुबहुध्या० ॥ ३ ॥ महाकारण पराया कारण उडाया तारया जव 
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स्या निरदाया । बायी पराजे, मात शह" सतोगुण धुघ आया ॥ मू ' 
रधनी श्रखान, भोग परमानन्द पर गिन माया । € प्रत्त ्रातमा; 
रद्य अभिमानी सव मे इक्या ॥ चार अवा मन की भादः मन 
वाणी वहकियक जाया ॥ गिरधरगणेश्च ये विधी निषध उगाकेद्ंद 
गाया ॥ पूरण ब्रह्म परमानन्द परभ निकट दुर भरपुर रया ॥ ४ ॥ 
दुष्य दुवहुध्या० ॥ ४ ॥ 


पैरी २ नग ६ गुरुम पेरी रंगत खरी ताल खेरवो ॥ 


9 लावणी गजानन्द की ॥ 


शि क 


श्री गजानन्द बुहो देवो मदायना । मेले च्रंकर के लाल सार 

दो काजा ॥ टेर ॥ तुम महादेव के पुच्र बड़ तपधारी । गवरीकषे नद्‌ 
गणेश प अधिकारी ॥ तुम चट्‌ पते ्रसवारी विनायज्न भारी । द- 
रण तिरा सव करे लोग नर्‌ नारी ॥ कर संतन कां प्रतिपाल भक्त 
रखताजा ॥ १ ॥ भोले धकर के० ॥ ९ ॥ गन एक हाथ पे वद्‌ प्रो 
तुम भारी 1 दसरे जे हाथ मे लिग शिविजीकी धारी ॥ तिसरेजा 
हाथ में पारवती महतारी । चोधे जे हाथ मोदक लड्‌ड्‌ गुलजारी ॥ 
हम धर्‌ तुद्यारा ध्यान रखो मेरो लाजा ॥ २ ॥ मेले धकर्‌० ॥ २ ॥ 
गनं सात दोप नव खंड बीच तोय ध्यावे! भीर तीन लक्ष फे माय 
आपके गवे॥ तुम स्त्र रु देवो बुद्धि अकल - उपनावे। कोड 
कर ठेवना तो मन वंछत फल पावे ॥ तुम द्वत. राग रागणो का 
ह राजा ॥ ३॥ मले शक ॥ ३ ॥ गन वुद्धि का 
ह दाता पार नहिं पावे | भर व्यांहजा मगलाचार्‌ भन्न 
मन भावे ॥ कोई नदिं गच वुँ ध्वावै से गोता ातै। सव चव- 


मि 
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दह लेको देव दधे करं चावे॥ गिरधर गयो यं भरी ददै गन 
जा ॥ ४ ॥ मेले धंकर० ॥ ४ ॥ 


अ, नि षि 
पैरी २ नग ७ रंगत खरी ताल्ल सैरवो ॥ 
२ लावणीं गुरू उपदेशा॥ ४ 


श्री गोकुल क्ते गोपाल का द्रश्ण पाया । श्रजनेश्वर्‌ अबध्र मि- 
ल्या न्नान हम गाया ॥ टेर ॥ नैं सुणी आप की महिमा मन ललचाया। 
तत्र मरत लक्ष करं त्याग शरणमे आया ॥ सत सग घाट पे वैठ च्नान मे 
नाया । नै लीना धमे अचार्‌ अ्रती सुख प्राया ॥ मिलने की मनमें 
लगी खच गुह लाया ॥ १ ॥ अजनेष्वर्‌ अवध ॥ ९ ॥ मिलतांइ मा- 
लम भदरं सुधारो काया । गुर राग देष द मेट आपकी माया ॥ तन 
मनसे सेवा कं चरण दित लाया । मैं भाते श्प भगवान करो 
मनचाथा ॥ अव॒ मेहर करो म्हाराज्ञ बहुत गताया ॥ २॥ अजने- 
भ्वर० ॥ २ ॥ अब गुह देत उपदेश उलट जा भाया । इण भवसागर 
में सतसंगत ह नाया ॥ खेवटिया ज्ञानी सत परार लै धाया। वे नर 
चटिया निर्ण फेर नहि आया ॥ सत संग त्रिना न निकंमा गोता 
खाया ॥ ३ ॥ अ्रजनेध्वर० ॥ ३ ॥ धिष सुखं चावे ते। ध्यान करौ इक- 
राया । थां बियेग सुधर परमारथ में काया ॥ यड धिष लीन्हा उपदेश 
सती का जाया । तब सेर करी म्दाराज करिया मनचाया ॥ गिरधर 
गणेश गुखदेव सेव सुख पराया ॥ ४ ॥ अजनेश्वर० ॥ ४ ॥ 


चेरी २ नग < ज्ञावणी रगत खरी ताल खेरवो ॥ 
३ लावणी । भस्त वेरी की ॥ 


के र पि ४.४५.) | कन 


टस तन काया में बनाई हरि ने बेरी मयि श्रघरत हैनीर पिये 
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काद्‌ द्धी ॥ ठेर ॥ केरी को भोमा कहूं सुयो तुम सारी । वां न 
घाट नहिं बाट न धती धारी । तन घ मे बेरी जायं दुनियां सारी । 
फिर र्दी है करम के साध भरम की मापी ॥ अग्रत पीव करं संत 
गे उण सेरी ॥१॥ मयि अपरत ॥१॥ उष देरी प है तिरबेणी 
गिरधारी 1 इगला न पिंगला सुखमना बह नारी ॥ नव नाध 
लगाया ध्यान वां धंकर मारी । चेरासी सिद वां वैठे आसया मारो ॥ 
वां तीन जोक बस रदी सृष्टि बोह तेरी ॥ २ ॥ मायेश्रमृत ३० ॥ २॥ 
सासा की लाव कर सुरत शब्द्‌ को जरो चित को जे चर्च अमृत 
भर भर्‌ दे मोरी 1 तन मन चरखी चला सदा बरजारी। ओम्‌ मन्त्‌- 
रले बीज दे चारी कोरी ॥ फिर लगे अमर्‌ फल बात मानजा मेरी ॥ 
३1 माये श्रप्रत० ॥३॥ त्‌ कर सतगुदं की सेव हरी गुण गारी। 
नहं तर वैरी वै भवर पररा ह भारी ॥ शरीर तपश त्यागी वैद कदत 
संसारी 1 अमृत पीन सुं ्ाया सुधर थारी ॥ गिरधर धरं भौ करो 
मत देरी ॥ ४ ॥ माये अमृत ३० ॥ ४ ॥ 


पैरी २ नम ९ लावणी स्मत खरी ताज्ञ सैशवो ॥ 


४ लावणी नेकी की ॥ 
नेकी का नद्चा नर ह्रदे कोड राखे। वां शष सिद 
नर्वामहु खरी ह जाके ॥ टेर ॥ नेकी राखी प्रहलाद्‌ राम मुख माचे। 
दरणाकरुस पच पच मरे अमुर सव धाके ॥ बावन जे दान ज्ञे बल्ल 
की पोट दरु डाके । प्रहरायत परभ्र भया दार के नाके ॥ इरिषंद्‌ तारा 
दे दान अत्र का फाके॥९॥ वां शष्ट र्हि ॥ ९॥ फिर मोर ध्वन 
कर्‌ दिवी पत्र को फां । वो धनाधरम कर बीन -लाटली साख ॥ 
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पांचा पांडव नहिं भवन जल्याधा लाद । द्रोपदी चीर दासन चत 
थाके ॥ मीरां तो विषक् अ्रमृतकर के चाखे॥२॥ बां अष्टरसिदु० ॥ 
नरसी की गाडी गोपाल सागरी हांक । करमां को खाया खीच लाड 
करवा के ॥ भिलणो का मूटा बोर प्र के पाके । शनिक्रा गोविन्द- 
गृण गाय गाय दिल में द्वाक्े ॥ सजने के सालगराम तल्या ३ ताके 
॥३॥ वां अ०॥३॥ इरी कबीर धर बालदभर लाये आदे । फेर पाये बिदश 
घरसाग त्याग दी दाखे ॥ केडं जा वियोगी तिरे रधम सण लाखे। यद 
चारों वेद्‌ पुराण पण्डित दे साखे ॥ गिरधरगणे् यं भणे वोह मिनत्‌ 
म्दाक्षे ॥ ४॥ वां अष्ट ॥ ४॥ 


चेरी २ नग १० लावणी रगत खरी ताल्ञ खैरवो ॥ 
५ लावी भक्तो की मदद की ॥ 


भक्तां की मदद्‌ भगवान खरा सुण भाई । भक्तो का दुरा चावे 
ते कतल हे जाद ॥ टेर ॥ हहिरणक्रुस नेकी द्वो बद क लाया । 
प्रहलाद्‌ भक्त हाय राम नाम सुख गाया ॥ हिरणकुस् कीना कोष 
दिया उड काया । प्रहलाद भजे भगवान नदीं घबराया ॥ हरि चीर 
दष्ट की साल कागला खाई ॥ १॥ भक्तं का वुरा० ॥ ९ ॥ रावण कौ 
बंधे नर्वागरह खाट के पाया । द््रसीस भुजा € बीस वड़ो धी काया ॥ 
जिन केजा भगत विभीषण द्धोटे भाया। वे त्यागदुष्टको सङ्ग 
रामवै श्राया ॥ रावणक् मार्‌ लिया राम राज्ञ कर भां ॥२॥ 
भक्ता का वुरा०॥२॥ करज कपट का लाल्या भवन वनाया। 
पांडव वटे बच गथा बो भवन लगाया ॥ द्रोषदी क्तो चीर दशान 
खंचत भाया । खंचत खंचत यक गया दृष्ट घवराया ॥ भारत कं भस- 


११ 
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म कर्‌ खाय गर म्मा ।॥ ३ ॥ भक्तौ का०॥ ३॥ मीं बादरं न 
विष क्षा प्याला पाया । ईश्वर प्रत कर दिया भगत मन चाया ॥ 
रं भगताने भगवान तोल के ताया । वै भगत याद्‌ करतां शी इरी 
डठ या ॥ गिरधरणणे् इरी काम प्रया बलाद ॥ ४ ॥ भक्ता का 
वुरा० ॥ ४॥ 


परलोक पैरी ३ नग 9१ लावणी रंगत खरी बडी ॥ 
स्याल ताल खेरवो ॥ 


9 लावणी सन्यास धमं की ॥ 


सत में स्वामी सन्न्यासी है सममः लिया गकरं ज भरम । जोग 
सालं म किया काज पुनि सन्न्यासी का सूनो धरम ॥ ठेर ॥ कहता 
वरण बयान सजन पो गीर श्याम ना शीत गरम । देश नदीं § 
त्रीर्‌ नाडि त्याग राग कटर नरम ॥ न्यात नदीं ३ जात चीव ठबद्या 
काक्या "जाणें जे मरम । सदा सवेदा नित्त निरंतर अपने सुख हो 
र्या परम ॥ करस्य साधर वा इहे माध जिन की नहि दष्ट जा चर 
म॥१॥ जग साज के०॥ ९॥ जीना मरना है नहिं जिनक्ं जुगत 
मुगत दीतै जा भरम । सुख दुख वन नस्तो नहिं जिन कष 
चादे ज्यं कर दिया अरम 1 बतीख भोनन नितका फाका 
चाहे सेन फलं फी नरम । चाहे पडता पथवी उपर जिनकं नरि 
श्राव जा सरम ॥ न्नान नहीं षर ध्यान ग्रहण ना रक्तै तन्नैना ऊर 
करम ॥२॥ जाग साजकेण ॥२॥ शिर मुण्डन § भगवा बाना 
चाहे हार पेरा द्ीरम । चह ओआडादे शाल दशाला चाहे गुदडा 


वयद यतय योोिनडनो यकिमित 
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लम लीरम ॥ बाहे उतर कपुर आरती वादे रर डे सीरम ॥ 
चाद षेद भ्रस्॒ती कारला चाहे गाली देना बोर्म ॥ लिन की गती 
अपार्‌ नं है पार कवी कया लिखे फरम ॥ ३ ॥ जोग साज ० ॥३॥ 
लिन कं भाग लगे नहिं ससत क्या मार शररा तीरम । उलटा पन्थ 
अचर साघ्र ज्यों का त्यां बस रद्या धीरम ॥ जिन से उपने नर ना- 
रायण सरल सष्ट देवत पीरम । अधर उपाई आप खाद नहिं दुसरा 
दषे मरम ॥ गिरधरगणेश शं भणं यार में सन्रयासी का कया करम॥ 
४॥ जाग साज०॥४॥ 


पैरी १ नग १२ लावणी रगत खरी ख्याल्लकी 
ताल सैरवो ॥ 


३ लावणीं साधूमत की ॥ 


एक विधारे दुतिया टार तीना तिश्गुण तजिया कुर । आधी 
साखी सावत समभी से साधू वसती भरपूर ॥ ठेर ॥ खेत च्नानमे 
निपजा ध्यान धुनलगी भगी उब ददल की इर । ल्या लाया मि- 
टिया घाटा पाया कणड्ड गये सव इर्‌ ॥ खक दाय खेले सकल घट 
पेले देखत दसत अपना नुर । ब्रह्मा की वारो में फुल इनारी वृुष्ष- . 
मरम निरख्या मिज पुर ॥ तीन करम चीर किरया कणी रणी घट 
खट कर चकर ॥ ९॥ आधी साखी०॥ ९॥ स्व्रक्ंदेता अपन 
लेता येता वेद का है निज पर । घ्रमत क्वानी कुनर श्यानी वत नि- 
भ्रायी अनहद तूर ॥ निल मैने मधुरे कैन मेख टेक से रहते इर । 
मद्र मढ चलन का ठट वे पंथ दन्त वै दीन्दी धरर ॥ भगवा मेप कन 
भटा केष नहिं देष दिवाना मत मंजर ॥ २1 आधी साखो० ॥ २॥ उंच 
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नीचकीनिी जो नादं जिन की टोटल मिल गह पुर । खाना प्रीना 
लीना मदना जिन करं नहिं हे सतै सर ॥ जिनतं रैन दिवस पुनि हम 
तुम पाप पुण्य का नहिं चरंकुर । कुटख साधर वो है माद्‌ नाद बिहु 
नदिं पाये एरर ॥ लीन अलीन अलप अलप््नी अंगी अंग खुर दीना व्र 
॥ ३} आधी साखी०५३॥ वे ह साधर ओर्‌ अरपाध्र पत्त बाद्‌ करते 
माकमूर्‌ । कें मंड मुंडाया कें मेख लजायो के माया मद्‌ का भय। 
मजर ॥ गिरधरगये रं मयै वेद्‌ सुरती गावै वे संत इक्र । सब मे 
श्राप श्राप मे सत्री रम्बर्‌ च्रं घट मठ भरपुर ॥ या जेो.सममा रमम 
संतन की नैन वैन त्रिन सुले जहुर ॥ ४ ॥ आधी सादी०॥ ४॥ 


वि 


पेरी १ नग १३ लावणी रगत खरी ताल्ल सैरयो ॥ 
३ ल्लावणीं बाह्मण के धमंकी॥ 


ब्राह्मण ब्रह्य चींनिया चित में जनम मरण में नहिं आया | तीन 
काल गायत्री जप कै परम पदारथ पद्पाया ॥ टेर्‌ ॥ प्रातःकाल का 
कह दाल मुण थल पल दषे काया । न्नान नीरमेन्हाया बीर ले 
करणी फामलीं तज माया ॥ सस्त नाप अरनाप लाप जप सिवरण सु- 
मरणो ले धाया । तिरवेणो के घाट पाट ब्राह्यणा मनसा माजन पाया ॥ 
श्रास्न रासा वैट उदासा जगतमभगत तजदी द्धाया ॥ तीन काल 
॥ १ ॥ मध्यान्ह काल का कहं हाल सुण सधन उपन मेढा दाया । 
ले गुर का मंतर्‌ शममया त॑तर जंतर ईच के तत ताया ॥ चार चेद्‌ 
का पटा भेद जव ब्रह्म भाण दृष्टौ आया । मिट गये भरम कट गये करम 
नाहि लाज सरम कु चित्त चाया ॥ द गये मस्त च्छं पिर इस्त वेह 
सुते नित्त ने घर्‌ लाया ॥ २॥ तोन कालका॥२ | सार्थकाल का 
कहं हाल सुण कारण धारण चे श्राया । दृटा ज्ञान ध्यान पुनि इम 


ययियो 











तुम अपने आप द्रशण पाया ॥ द्रत तीर्‌ के मारा चार जब जारभोर 
अनुभव गाया । खुल गये नैन वैन त्राहमण ने प्रेमं वारा बरसाया ॥ 
भ्ल हमाय गड द्यारा घटत बहत ।मल गड्‌ भायां ॥ ३॥ तोन 
काल० ॥ ३ ॥ अहु रात की कहं बात मा कारण सारण धक लाया । 
बाणी कणी गम नहिं रहणी रैन द्वि वां नहि पाया ॥ गिरधर- 
गणेश पं मणे वो ब्राह्मण चार कालकं द्रसाया । दोटा मोटा मन 
काटोटा वरया श्राश्रम नहि धाया ॥ बो ब्राह्म सकलये, रीर 
नकल सो ऊंच नीच दुष्टी लाया ॥ ४ ॥ तीन काल०॥ ४ ॥ 


पैरी ३ नग 9 लावणी रगत खरी ताल सैरवो ॥ 
£ लावणी मुसलमीन की ॥ 


मुसलमीन महव मिलो ते बदी द्वो नेकी लवे । कुरान 
काठ्मा पट्‌ ज्ञा अलमा सनम भिस्त मे चढ़ जावे ॥ टेर ॥ मुसलमीन 
हेय लीन दीन कतं देख भख वचोकस रवो । हरदम साड सममो 
मांही कांडे कादं कसे दैवे ॥ अंदर जेषे सुरती पवो धेवे दिल 
दख सुख कवो। या सीख चाख कें हाजा पाकर देह द्रप्ण 
माक दिलमेचैवे ॥ भन्न का देला नाण का माला खुला ते 
ख्याल रेखा गवे ॥ ९ ॥ कुरान कलमा०॥ १ ॥ तन का ताकया 
मन सै भक्किया क्रिया नांव रब का ध्यातो । रणी रोजा प्रजे 
मोना सजा सजन सुरण तावो ॥ पाच चोर निवा मेर जिंदगानी 
जार हिरदै लावो । तसो; तीर्‌ सै दंत चीर जब भया पीर मेरम 
पवी ॥ पाया मदा तब भया खुदा पिरि जुदा यार किंस शरु ध्यावे 
॥ २ ॥ कुराम०॥ २॥ रहीम राम ह चां धाम यहतेरा दी नाम 
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कां मत जावो । जवर दिल पक्रा कुण जाय मका नहिं स्वाद्‌ चणा 
त माता खाता ॥ दिल को बाजी लीते ठो काजी नहिं तर पाजी चछ 
चाव । तस्र डार किताब फार मत रोजा धार गुम दह लवी ॥ 
बाहर एीका भीत्‌ तीखा नीका नेन सरवन्न पते ॥ ३ ॥ कुरानकं 
लमा० ॥ -३ ॥ ३ बाबा आदम वे दीन माद्म नादम बिदम नहि 
दावे । चै पोर रदे उली तीर नदिं पुषे मीर चाड मर जावे ॥ 
गिरिधरणे यं भरो जशोनहं मुखलमोन वै बतलावे। । से मेरे भिर के 
यूल कं रपूल भ्रूल तुम सब गाव ॥ यड दपा मेने अखबार्‌ नबी 
का सार्‌ भार दिल समभावो \ ४॥ कुरान कलमा० ॥ ४ ॥ 


चेरी नग १५ लावणी रंगत॒खडी ताल खेरवो ॥ 
५ लावणी भेत मत की ॥ 


त्ाहमण सार सन्यासी ये मुसलमीन चीथा जा धरम । नहिं 
विधो निपेधमेद्‌ ये सच्ची सुणो त सवी भरप्र ॥ ठेर ॥ समत नहीं 
द साल वरस दिनमान घरी पल नहिं मा्ै । सब धरमों कषा धरम 
धार उर ऋत की सुण लै आते ॥ उर दूर भरपुर 
परख ले च्नान अरगती दे घात । चार्‌ धरमकी दोर गाई माय 
त चलता पदे ५ दंत धरम भं वषे करम कट नाय धार्‌ अहत 
धरम ॥ १॥ नी विधी निपेध० ॥ १॥ रक सममा द्रत श्रात्मा 
६ इय दौरे ध सक्रल ट्‌ परकै पए पिंड नदीं भता 
म । नण तूर निरन्तर देले खल अलक्न भोतर भावै 
नेषा सु (नगम नरोतम दृष्ठ आरै तत्र पावै आप्ते ॥ अल्ल 
रातमा लेली प्राणो लिन कौ नहिं फिरिथा जा करम ॥ २॥ नहि 
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विधी ॥ २॥ जहां तदा अपने राप बग ना वाणा समम देवत दाै। 
रज्ञ मे सरप भरम कर भाकषै विन निचार पतै ्ातै ॥ तरो तो अजरं 
नमता नादं जिन का मरतक नदिं नाकि ] बै द्रियाव तरंग जड़ 
चेतन जल से जुदी कोद नहि भापै ॥ ब्रह्मभाव ई सत, असत दीतै 
जिण दुष्टौ लगी चरम ॥ २ ॥ नहिं विधी० ॥ ३ ॥ ब्राह्मण साधर स- 
न्न्यासी ये भुसलमीन उपने वातै । चारौं वेद ॒पुरान पिडत कलमा 

जी पदता जा§ ॥ गिरधरगणे् श्रं भणे ख्याल स॒णभरम करम स- 
ब हो नात । रद्ठी रक अहुत जातस घट मठ दीपक परकातै ॥ पांच 
काफी कथो मतो पएगी सादी नर्‌ पाया मरम ॥ ४ ॥ नहि 
विधो ॥ ४ ॥ 


प्रकारा पैरी ४नग १६ लावणी लंगरी रगत ताल सैरवो ॥ 
9 लावणी जेनमतडिये की ॥ 


| 


ईड लिया पने श्रापेकरं से ही इंडिया पनी रान । श्रीर परंडिया 


धरा § सांग सरा नहिं एवहि काज॥ टेर ॥ ले गुरुणम कान्नान 
लगाया ध्यान जैनमत कता श्रा । ज्रोरेमृकारं परं या नवकार नि- 
रन्त लीना साज ॥ सतत समायो अदल जमाई करम कमाद्रं कीन्ह 
भाज! जक्षमें पाया गायान्नान त्यागदा क्रुल का लाज ॥ तरा रागा 
ने दागया त्यागी बण पामी मेरी दिलदाज ॥१॥ चीर परडया धा है 
॥९॥ मवसागर की भंड पटक मन पड इडली पेली पाज । मती पं 
मती धमती ज्ञान मारती सत्र के ताज ॥ चहं दिसि चाद्र परटकरौ आ- 
दर द्वेगया वदुर रण मे गाज्ञ । प्राण प्रातरा मातरा वेर्‌ प्रवाया 
पड करं नाज्ञ॥ रतम धो कर्‌ लियाज्ेगो म्टि ग्योरेगोद्ध 
































== या राज्ञ ॥ २॥ शरीर परडया० ॥ २॥ सुनिबर्‌ साहु श्रित 
सहः मादर भीतर बाज | थिर चित धानक तानक गाय गमाया 
मन का मान्न । गगम अटाईे तुरत पठा आया बट कर लिया 
काल । व्यीडहार्‌ बिलाया हिलाया दलप मिलाया मन `महाराज ॥ 
धमै गेवर ज्ञानी केवर ब्रह्मणड देर दतै जहाज ॥ ३ ॥ श्रीर मडिया 
॥ २ ॥ सोह प्यारा नाहि कोद खारा कर संतारा म॒नीराज। हय 
मुक्त सरूपा अपा भ्रलख ॒ खलक्ष देती मोताज ॥ गिरधरगणेश 
रे भरौ सूत्र भनि छम दैव मत लीना साज । वो ह स्वामी 
जामी अंतर उरक मेटी खाज । यह चार वेह को रान समम मत जा- 
न मान ले मुनीवर श्रा ॥ ४॥ श्रीर संडिया० ॥ ४ ॥ ध 


पैरी 8 नग १७ लावणी लंगरी रगत ताल सखैरवो ॥ 
२ लावणी ब्रह्मचारी की ॥ 


त्रह्म बरत करता बरह्मचारी सुरत सुंदरी धर नारी । वे 
्रह्यचारी कत ओरी कष्ण श्रीर सब व्यभिचारी ॥ टेर ॥ किया 
नह्य कां बरत हवा दिल अरथ आतमा की यारी। दुसरी त 
खारी । त्याग दी क्षि च्छं वस्त॒ मन भारी॥ एकदेख केभ 
जे मेख श्रीर्‌ धष नदीं सुण संसारी । सोह किल कारी) षद्‌ सुण सुर 
त भई ह गुलजार ॥ जगी सुद्री सगत म्यो जगत जान प्रीतम प्यार 
॥ ९॥ वे ब्रह्मचारी० ॥ ९॥ सुंदर सज सिणगार करगे प्यार प्रीत नि! 
गुण धारी । सोद प्यारी, करो त्या अमरपुर घर्‌ नारी । सुरत पर्ष 
ये पंथ लिये सङ्ग कंधकुच कीनो भारी । लग गड इकतारी। अलख अभरा- 
पुर सोद ब्रह्मचारी ॥ रन सुंदरी सेज अमरपुर देथ देव जै जै कारी ॥९। 
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वै। व्रह्म” ॥ २॥ इन्द्र रादि सब देव करत हँ केव शक्रने ला धारी। 
करत दुवारी । आय ब्रह्मा विष्णू करे लाचारी ॥ शेष गणेशा खरा दार 
भेद राम कष्ण भये जवतारी ¦ कम्भर कमारी, कम शं सुद्र दे 
ब्रह्मचारी ॥ ब्रह्म जगत्‌ का भान रची है जान देव कीन्ही त्यारी 
॥३॥ वो ब्रह्मचारी०॥३॥ त्रह्यचारी रचना रच डारी ्रलष 
अलग हे ब्रह्मचारी । करो विचारी लां देवत एग नहिं संसारी ॥ 
गिरधरगणेशच धरं भयो बरह्म करं चीन्ह लिया सद्‌ ब्रह्मचारी । दुसरी 
तो जारी) पूरखनर कर मर काया हारी ॥ यह चार वेद की साख 
कष्ण का वाक । लिखी गीता सारी ॥ ४ ॥ ते ब्रह्यचारे० ॥ ४॥ 


पैरी ¢ नग १८ लावणी लंगरी रंगत ताल सैरवो ॥ 
३ लावणी जोमी की ॥ 


त्याग जगत का भेग इवा निल जेग श्चुगत की लगी धना । 
सुच्र शिखर मे, मिले गुरुदेव जाग का बड़ा मना ॥ ठेर ॥ साल लिया 
& जग काडिया रोग बदन की मिटी भरजा। खट किरिथाकुं। 
साज धरणी पर आसन तुरत पजा ॥ त्री॑द कूं वांद चांद श्रीर सरल 
दारं उलटा जा भजा । त्रीपरणायम साज अट कुम्भक अनदद नाद्‌ 
बजा ॥ चदम्‌ धुनी अर रद्य सुनी उस द्वार काल नहिं पुगे कजा ॥ 
९॥ सुक्र थिखर० ॥ १॥ मेर धिखर पे जिकर लगी इकतार्‌ तान 
नहि टूट भजा । वंक नाल करू एकतां काया मंडल प्रा तजा ॥ 
खट चक्कर क्र वेद पाया निजमेद मरम की मिटी गजा । तिरक 
के महल में दैल सूंदरी करत लजा ॥ पाचु मुद्रा धार 
इया है पार पावे नहं नाव नजा ॥ २ ॥ सत्र शिषर्‌० ॥ २ ॥ संहर 
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व महेशे खडा उन की अन्ना अनुसर जा 1 वहा नं विष्णु भैर. 
वी तषवं इकम सूं उलक खला 1 इन्दर चन्द्र सुरज सिध पनी सब 
देवते उन द्रुं ज भजा 1 भाद वे नगेश्वर, सतं चित ` जनन्द दना 
रोगे इजी ॥ सात दीप नव खंड ब्रहमंड ते डं लभी को लगी धज 
३1 सुतर शिखर० 1३१ ते जेगेसुर्‌ ओर सब कूर वदन पर 
लिया बज्ञा । भगवा बानी यानी सुधरत नहिं भर पावे सज्ञा ॥ गिः 
रधरगथे् ध्र भरी बे जेगो उण सं मिल दिल मेरी दजा । वो नि- 
रगुण नुराहै पूर घट मढ मायं चलत रना 1 वचार वेद्‌ की साख सु- 
तयां लाख पदे वे जेगो इजा !॥ 8 ॥ सुत शिडर० 1 1 


पेरी नग १९ लावणी रंत खडी ताल सैरवो .॥ 
& लावणी मुनीषशी॥ 

अनुभव वक्ते रखे नहिं संकलप मन मुरशिद धारी भना । वे प- 
नेश लिखी गोता मे शरीर पनी सूना ॥ ठेर ॥ अनुभव इवा मृदा 
मन जिस का संकल बिंकलप भट म॒ना 1 आईं सेहं शकती अगतो 
चली मिटूया जुं टोना ॥ निर्णय निगम श्रगम कर लोनी बिन स- 
उतर्‌ श्रपतर्‌ ङूना । लिस ने जेया खोया सुषे शाम निर्भय सूना ॥ 
इया लगत बे काम गमाया नाम पाप खोया युत्रा]॥९०बे मुनेर 
1 १॥ कठी तोर तुव करं फोर चाद्र आद्र अगनी भना । त्याग 
लंगटी अरगोटी राज पाट सूं सिरि धरना ॥ एिगरी संज्ञा चंग नहिं चै 
गिया नगन भगेन इंसता इना 1 बदिरत भरमीषो श्यामी धर श्र 
म्र च्याङं दूना ॥ कें ना जावे जां वो ध्यावे चद्‌ सुरन ऋणे मना 
॥ २ ॥ बो मूनेश्वर० ॥ २ 1 रइता ओह मेधी दीद दास देवत दद 
दूना 1 नहिं कई दूजा पुना कं कोश किण सं सना ॥ इस विधि 
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डोले सच भं वेले खाना पीना कर्‌ दना । स्वतः जा आवे पावे प्राण 
भाग ठडा उना ॥ त्याग नदं है राग हानि रीर लाम भली -रेथम 
उना ॥ ३॥ ये जगत जाश जदीश बीच .घाट पाट तत्‌ तना। 
भला मेगी रोगी हया मिट्‌या च्छं लट ध॑न ॥ गिर्धरगणेय यं भगी 
भरम श्रीर्‌ करम नदीं सोह प्नना । जीदष्य का, वाक्च नट जाय 
ते नाक पेदे चुना ॥ मन ब मनोराज श्रीर सत्र बाज चक्र खव 
म॒ना ॥ ४ ॥ वै! पनेश्र० ॥ ४ ॥ ` 


केरी £ नग २० ज्लावणी रगत ताल्ल सैरवो ॥ 
५ तलवएी परमहंस री ॥ 


परम हंस. की परम गती है दुड्ढ मती मीतर नागा । सोहं सागर ची 
मती बुगलां का नदिं सागा ॥ ठेर ॥ श्रपना खोया बस परम वै इष 
धरम सबही त्यागा । पांच विषय क्रु मेगता भीतर जिनके न 
रागा ॥ रेज कमावै गृख दीखता म्हापरलय का वैरागा ॥ विचरत- 
ओमी सदा निबन्ध रद नहिं सङ्ग सागा ॥ उलटा खलै ख्याल खलक 
ते परमहंस तै नहिं दागा ॥ ९ ॥ सेदं सागर०॥ १॥ बे हंता हर 
हप रमै सब फे भीतर रहता श्रागा ! णांख नदीं है, उडैषे विना 
सव चुगणे लागा ॥ प्रिन जिव्या परं गाणा गावै मधुरे सुर मोग रागा। 
बिन चच सं चानणा वचां दिप्रा द्तै चागा | जरयन वक्षता भवन. 
सदा धिर्‌ पेर विना जलरी भागा ॥२॥ खेदं स्ागर०॥२॥ परभ- 
दंत का परम धाम सुण प्रिना नीवकी ई जागा । पडे प्यारा, पुथवी 
बिना पलंग विद्धिय। पागो ॥ नवद नारो संग जिनी के विन -वषन्त 
ङेतै फागा । विन सवण सं सुरी वै! घूण विना सवण लागा ॥ खार 


|> । 


की सांक फंदे नदीं वे वंदे मत काचे धागा ॥३॥ दाद सागर ॥३॥ 


। १ 
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पिंड वना परचण्ड निने का बण नदीं भात बागा । आढ अलफी 
लर का धान थका दीति नागा । गिरधरगणे् भर॑ भणे पम वे इस 
गीर सव ठी ठागा । करम हंस ये कमा करे दिखावै चंग नागा ॥ 
गीता की दी साख प्त सुरती । प्रण्डित चां जागा ॥४१ सेषं 
साग्‌० ॥ ४१ 


परमानन्द पैशै ५ नग २9 रंगत खरी ताल खैरवो ॥ 


9 लावणी भरधोर मत की ॥ . 


ये उलट धोरो अलख भवन जाता है 1 सेहं सीसा प्री मन 
मुरशिद खाता ३ ॥ ठेर ॥ दिल्ल नगन मगन करणी कन्दरा शता ३1 
लपे ओम्‌ मन्ब दिन रैन थन्द कहता ३ ॥ चरर जोम मेह मुरं 
की खाक लाता है । शीर कामक्रोध का भ्ीस कटा नाता §॥ ले 
जनान खोपरी हाथ मगनमाता ह ॥ ९ ॥ सेह" सीसा ॥ १ ॥ भब उच 
नीच नदिं नैण निजर्‌ आताहै। वो सर्वतनी हाय स्वपर चाहता ३ ॥ पर 
गला वकते परवत पे ध्याता है 1 ओौर्‌ गंगा वणक्तै चारो वेद गाता हे ॥ 
फिर कतवारी बण विना हाय काता § ॥ २ ॥ सदह सीसा ॥ २॥ 
फिर शेध चन्द हेय रभा माज पाता है । जीने मरने का एलम भी 
आता है ॥ यद अनव देश क्षी उलट सुण बाता है ! सत्त वित्त चच- 
घोरी आनन्द का दाता है ॥ रहै ष्ट सिद नव निह सङ्क साधा है 
॥ ३1 सोह सीसा०1३॥ अधेर्‌ पंथका अन्त कया जाता ३। 
वां देव दुभ नदि चन्द सुरज पाता ड ॥ गिरधरगणेश अघोर पन्ध 
गाता है । है अलख श्रघोरी सव सृष्टो खाता है ॥ ये श्रौर भगोरी 
ष्ट विषय न्दाता ई ॥ ४ ॥ साह सीसा०॥ ४ ॥ 
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परीं ५ नग २२ रंगत खरी ॥ ताज्ञ सैरयो ॥ 
- श लावणी दरवा की ॥ 


ये फिकर फकीरां फाक सिरता साड । उलफत मे उलमे 
प्राण खुदा के मांह ॥ ३ ॥ तज दीन उडाईं नींद निग दे मारं। 
इया मन मुफलस मज्ञर खुदा के तांद ॥ तन मन तद मदकरं मार 
मिला दिल साड । करणी कम्बलिया श्रोड अडब ना कारं ॥ तन 
मे फेर तसबीर, पीर ह जाई ॥ ९ ॥ उलफत में उलमे० । ९ ॥ इ 
रवेश भक्त भय मिटी भरम की भांडे । दिल च्म चमकती आफताव 
की ई ॥ करं अ्रलफ श्रवाल इलपफ इक रब के तार । कलमा सं 
भरते कदम काड दिला । करै इच्चिल्ञा रमुल राम रक सांईं ॥ 
२॥ उलफत में उलमे० ॥ २ ॥ हुये मस्त मका दिल पका की लार- 
त जांद । अबड मे खुला भरपमान कुदरती गाद ॥ जरां करं मिस्त दे 
मेटे- दोनख पाई । कहै अनलदक्क सब फना मेरी नहि दां ॥ 
नदि! इन्द्‌ मुसलमान जान मेशंड ॥ ३ ॥ उलफत मे उलमे०॥ ३ ॥ 
यह ख्याल हाल द्रवे मस्त हये सांईं । वे खुदा लदा नदि 
दीन देख दिल माई ॥ गिरधरगणेथ हये मस्त मम ले यां । जिन 
पद्‌ लिया कथन कुरान वैद श्री छंद ॥ यह ख्याल हाल द्रवे सम- 
भः श्रोर काई ॥ ४ ॥ उलफत मे उलमे० ॥ ४ ॥ ध 


पैरी ५नग २३ लावणी रगत खरी ताल खेशवो ॥ 
द लावरी जती फी ॥ 


देय बाल ती रख दद्ध मती सुण भाद { इन्दरियन जीति 
वद जती मक्त करौं पादै '॥ ठेर ॥ सत गरू भ्रण जोय मनः को 
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संडाई । सेय चेला छ्वाव सुण धरम लाम श्रा ॥ कर चान 
गोचर हरदम गम करं डाडै। त्यागी डाटी सब दृष्ट बहन ह मां ॥ 
ओम्‌ से हु नोकार शव्द सुखदाई ॥ ९ ॥ इन्द्रियन जीते" ॥ ९ ॥ 
सा परेएव का इष्ट दिष्ट मम्मार । तमत का जम्तर दैचके तन्तर्‌. ताद ॥ 
ल मिले सो मितत नि दु्मण दरसाद्े । ये सत विद्या की सम- 
भा रमन षे पराई ॥ हे ्रावग भोल संतेख निर दोय भाई ॥ २॥ 
इ्रियन नीत० ॥ २॥ ये काम क्रोध मद्‌ ल्लोम मेह लरकाई । मन 
चित वृध ये शर्कार शी टोली भार ॥ हेय गुणो गुरांसां परकर 
तुरत विमटाई 1 ज्ञे श्नान ताजना मार मिरी धमटाई ॥ लरकन क 
पक्र के सत विद्या सिला ॥ ३१ इन्द्रियन चीति० ॥ ३ ॥ हये सि- 
त पून सेह पद सुरती छाई । वे केवलन्नानी भया वेद घं गाद ॥ ` 
गिरधरगयेश श्रं भणे राइ बरत । सेहं प्यारा वे जती जीत जुग 
नाद ॥ ये कची मती का जती लृतियां खा ॥ ४ ॥ इन्द्रिय 
वीति ०॥४॥ 


पैरी ५ नग २६ लावणी रगत खरी ता सैश्वो ॥ 


१ ल्लावणी जंगमकी 


लंगम जीति जुगल भका शरणा 1 शिव रटन भियां सं मिट 
लनम श्रीर्‌ मरणा ॥ ठे 1 जिन शवर गुध कर धर लिया मेख विचर्‌- 
णा । सतसंग णाना हे में धरण ॥ जत सत का क्रीट पदर 
मुकट मनोरथ इरणा । जस की भेली खोली जिव्या शिवि कणा ॥ 
व न्नानयेदले हाथ छात गम जरणा ॥ ९५ शिव रटन०॥ १४ 
गुर गम पेरी फेरी जंगम नित्‌ करणा \ घर्‌ ध्यान लान श्रासा -तन 


य 





अरणा । क भजन मोख दिल होक दे ददा भरणा । चढ़ सुरत 
निरतकषे शिखर नदीं आखरणा ॥ हाय जबर्‌ खचरकर उल तैरडतरणा 
॥२॥ शिव रटन०1॥ २॥ जगम लुरिथा अगम देह वार पकारणा ॥ 
परचीम॒ पांच की वांच काड पण धरणा ॥ तन मन मारा धारा दिल 
नान णुरणा। म्हादेव सेवं षाया कलास दुख इरण ॥ सेशा 
देवा दल एक देख लिया शरणा ॥३॥ शिव रटन० ॥३॥ 
लंगम जीता बोता उड ल्म का भरणा। इस हाल चाले चड 
गया सद" पद्‌ घर्णा ॥ गिरधरगयीर भ्रं भे जंगम जग टरणा । 
शिव शिव रट सति सास्चायकं चरणा ॥ यह समभवेदकाभेद 


| वा, 


दय म धस्णा॥४॥ यवरटन।॥४॥ 


वैरी ५ नग २५ लावणी र॑गत्त खरी ताल्ल सैरवो ॥ 
५ लावणी नाथ ॥ 


हया रुक देख वे नाथ निरंजन पुरा 1 गुरं गम सम मुद्र पहर , 
बलाया तरा ॥ 2ेर ॥ भंडा मन तन मारो ममता या सा । करणी 
पिन कस दशदन्द्री किया चरा ॥ अनभव खाली मोली गरैरव स पररा ` 

र रलख खल चट माय सन्तवो दरा । कर न्नान ध्यान मेलन 
जिव्या पर्‌ भ्रा ॥ ९॥ गुरगमसम ॥ ९१ बाना दधाना पग परेन पावर 
खरा । अपरत पातर जल पिये हये भ॑रा ॥ स्त की विली मेली 
जमी श्रवधररा 4 गल नाद्‌ ओद्‌ कर पके उड़ाया करूराः ॥ आसी 
वि ्राख्ण मार सरः लिया मया ॥२॥ गुरगमस्षम० ॥२॥। सम देम साधनं 
धट लेगी समाधी उरा ^ सुखमन ररी पेरी वने भनहद त्रा प श्रीहार 
पाट व्ैटां नहि ज्ञाग धरा । वां खण्ड त्र्धण्ड संब खान जगत 


^ 
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ह 
का वरा । नहि नाप श्राप है सेहं सन्त इनुरा ॥ ३॥ गरखगमस्तमण ॥ 
३॥ दानव देवत सेवत संघार मज्लरा । घट मठ व्यापकं अभ्बर्‌ ज्र 
सन्त द्रा ॥ गिरधरगणेश भै वेद ऋषी भरगूरा । वो नाथ बा- 
त खण जा ते नकली नरा ॥ कार भेक्र धेक ओर पत्त वाद अधरा ॥ 
४ ॥ गुं गमस्म० ॥ ४ ॥ 


[ _ || | । 


भरमभ॑जन पचीसी ॥ 


पैरी ६ नग २६ लावणी लंगरी रंगत ताल खेरवो ॥ 
१ लावणी गुरुगमपंरी ॥ 


कठिन त्याग वैराग गुर अजनेश्वर का सुणिये शाना । कोद वि- 
रलाही जाना करी है नेग जुगत मगवा बाना ॥ टेर्‌ ॥ गिरह गेवन 
नदि भवन निन का अलख खलक मे है रहना । मधुरे देना , वेल- 
ता कंवल सुले जिन के नैना ॥ शआसण॒ बणाया ठाट जमी का पाट 
चाट पे नित तेना । वोलतं मेना, सुक धिखर्‌ मे धर्‌ निन का श्ना 
॥ जग की मेटी ताप हया निज श्राप श्राप कं पेचाना॥ ९॥ 
कड विरला ॥ ९॥ पांच पचीसं मार लिया ३ सार सष 
मे न्नानां । भानुं कुनर शाना, उदय श्री श्रस्त अरन्त सण 
वय्याना ॥ श्यरीर की सुध छाड नद्यं ३ आड पाड परबत 
जाना 1 च्च शुरं नथाना, पांच है तंत चरेत का पयाना ॥ दनियां 
मे दरभेद मेधया देद द्यां धरते ध्याना ॥ २॥ कोड्‌ विरलाशो० ॥२॥ 
पत्ता पर्चा भत नाय्या सन्त सेण सवदरं लानां । क्या भवन 
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मसाना एकह एकर एकरभहै राना ॥ जिन क्षे श्रागे अगम आरसी 
दीस रही चक्‌ नेना ¦ येजेग का बाना, मुगत माथाने दत्त दिल मे 
दवाना ॥ यजन फाश्षा खवे किनका गम गेभीर खाना पाना ॥ ३॥ 
कोड्‌ बरला० ॥ ३ ॥ चष्ट सहि नव निदु सन्तक्ते खरी हाथ हात्र 
खाना । बे सन्त सुजान, बज अनदद्‌ बाजा दे दे ताना ॥ गिरधरगने- 
श गुरं है अजने जिन सत्त शबद्‌ लागा बाना । पिया अपृतदाना, 
उड़ाया मेह माया घर्‌ निस्छाना ॥ ये क्रोड लाख में रक समभ 
ले नेक निगम नहिं ह दधाना ॥ ४॥ केह द्रिला० ॥ ४॥ 


पेरी-६ नग २७ ज्लावसी रंगत लंगर ताल खैरवो ॥ 
२ ठवणी मस्तलोकां की ॥ 


सन्त अमोलकर रतन मणी देकर मे पारस मिलता ह्ै। बिन त- 
कदीरां, परख शां हाथ बीच नहिं मिलता है ॥ 2 ॥ ग हला गंगा 
बण के बाद जगद्टरी में चलता ई । हप कपा) कण वरन क्त 
संग में मिलता ३ ॥ बेल श्रम्रेत दैन वाद बोवाद बिना दल खलता 
ॐ 1 चमकत दम दम वदन शन्नान हवा सं हिलता हे ॥ प्रम मगृतर 
-ह मयै सन्त सूबे शाम नहं गिनता ह ॥९॥ बिन तक्षदीरां ॥१॥ खा- 
ना पोनाहे स्वाद्‌ -एकरस्र जिह्वा इन्द्र गिदते । श्राप अकरत्‌, व- ; 
चन बाणी के संगर नहिं पिलता है॥ खरं खरावट ख्याल खतम - दु- 
नियां के साथ नहि" ललता ह । ज्ञान ध्यान प्र भरा द्रयाब अटोरा 
दलता है ॥ दया कौ दौलत दे दुनियां करू भली बुर पू पसलता ह॥ ` 
२ ॥ बिन तकदीरां० ॥ २ ॥. जागत सावत स्च शिखर भिन.महल म्‌- 
डप नाह तलता ३ । मडी मश्ाणो) जिया विसराम-बाप निस कलता 
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हे ॥ मिस तिया देख तखत दुनियां दाई नहि डुलत। हे । चाट न्दौ 
क, परामस्ोत मदारा खुलता ३ ।। यह मस्ता का सांग सजन रोम 
राम शक गिनता ३ 1 ३॥ बिन तमदीरां० ॥३॥ वन बस्तो 
एक ठक चापि मे भित नहिं टलताहे । दरश्रण पर्णफकर्यां परलका 
पाप सव जलता ह ॥ गिरधरगणेथ मस्ता का मदर्म जिन्नाम्‌ वरं 
फलता ३ । श्राप वरावर कर कथनो के माफक्र चलता है ॥ वेद पु- 
रान कुरान उलंग क निज महिमा मे दिलता है ॥ ४ ॥ विन तत्र 
दीरां० ॥ ४॥ 


चेर ६ नग २८ लावणी रगत लंगर ताल खैरवो ॥ 
३ लावणी गुरुमहिमा की ॥ 


श्र ्रजनेश्वर्‌ महाराज मदं कर दिया ज्ञान उजियारा इ । 
भवसागर में पकरिथा साथ उतारे पारा है ॥ ठेर ॥ भवसागर में मदर 
परा गुर जामे नीर श्रपारा है । इवत राखे) जगत मे मच गया धोर्‌ 
चारा ह ॥ मोह माया को बदली छायी बरस रदी चदं धारा § 1 
नाव देवरिया, नद कोई दतै घाट किनाराहै ॥ पुनो लाया तै चैट 
खाया फक्त आसरा थारा ह ॥ ९ ॥ भवसागर ॥ ९ ॥ मनसा मग्र 
लया चेर फेर यां सुषना सपं विष खारा ह । मानमींडका, चल गुर 
आसातुष्णा धराहे ॥ मतो महलिया भिलकत यामे पिरह गष मतवारा 
ह 1 प्रु आर्‌ पदा) पर फस्तगया कुटम यहं जारा ह ॥ काया काट्- 
वा खरा एफरा कवि गिणतां गिणतां हारा ₹॥ २॥ भवक्षागरण० ॥ २॥ 
इस सागर्‌ का णोर देख जिया कम्पत हरदा म्हारा ३ । गुर्‌ देवन 
क) देव दम [लया आसरा थारा ह ॥ जनम लनम स मेरी दीनती 
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चरणों मेः सीस हमारा ३ । त्रान जद्यजमे, बैठा ला गस्‌ मेरे पतत 
उत्राराः हं ॥ भरेम मन्त्र रँ साधः वैगया लहान त जनन सुधारा 
ह ॥ ३ ॥ भवक्षागर० ॥ ३ ॥ रेषे दं गुरु देव श्रौर नहिं देव अ्रसर नप 
सारा ३ । विनः सतगुषठ से” भटकता चौरा सतारा ३॥ गिरधरगेध 
र भरो कथन कथनी शब्द, उचारा है 1 मन का महरमः भार मन 
यी के बीच विचारा ३ ॥ येह दं गुरुदेव करेगे वेव भ्र जुग फारा 
द ॥ ४॥ भवस्यगर० ४ ४॥ 







पैरी ६ नग २९ लावरी लंग रगत ताल सैरवो-॥ 
9 लावणीं सन्त जेवरी की ॥ 


सन्त जंवरी वणाया सेदा शरोर मंच व्योपार्‌ क्रिया । सुत्त नित 
स जचाया हया लाम खुल गया हिथा ॥ टेर ॥ जवाहर ज॑हना- ब- 
णायः गुरना भक्त भाव बाज ज्जिया । तन मन काटा स्तका षेठ | 
भस्म नग विज्ञा दिया ॥ कड नगीना नरक्र नित्ाणी दे।ड सूरण का | 
बसा लिया 1 धरम धच. कु, दिया से अमरपुर व्यापार क्रिया ॥ इरो | 
इट मन महन दास की जिनमें सेदा लिखा गया ॥ ९॥. सूत॑ 
निरत सं० ५ ९ ॥ हीरे हजार पन्ने विचार मन भाश ने मिला द्या । 
पिरह की गठरी, मतो जती जष्णा रतन भिया ॥ हियि दिरकी 
चनी निरखणी जैनीलम रंग चदन चयि । लाल लायक, साय की 
जेवरी भाट मिल गया प्या ॥ खालो चद्म वित परत पारस्तः सत 
गु ने सुय करी विया ॥ २ ॥ सुत नितै० ॥२ ॥ सारंग सार है नरं 
नमीना कपट रुर सं मिला दिय ॥ अमरापुर का जवांरत छेड़ काच | 
क ढा लिया ॥ उत्गुढ अस्ति कं कोड जनान सिल किया फा | 








{किया 1 भवक्वागर मे, सजन सण ताल मोल नाहं थाग धया ॥ वहं 
जवार जवसे खेय गांठ सै शिर पे हाथ धर्‌ रोय रथा.॥३॥ सुत्त 
निरत ३० ॥ ३॥ आरम्‌ मंज निज सार धारली आदृत संतां लिखत 
दिया । दम दिने , किया व्योपार्‌ सार्‌ इनाम लियां ॥ गिरधरग- 
रय प्रं भले सजन कर ले सदा पी च्ञान धिया । काल चालु नि- 
वाल्ञ भवक्षागर निकरे जीत जिया ॥ मिली न्योति मै ज्योति फेर 
ना चैराी मे लनम जिया # ४ ॥ सुगत नित्त” ॥ ४॥ 


पैर ६ नग ३० लाव्रणी जंगी रगत ताल खेरवो ॥ 
५ लावणी गंगानजीकी ॥ 


जानी सन्त गंगा न्हाया से गंगा पित्र हतो है। दुनिया द्रसण, 
गगा का कर्‌ के पाप सवर धोतोहै|2ेर्‌ 1 शिवकरी राणी होके पाणी 
वडे वेग से वती है । फेर प्रहा करं चली शिव त्याग सित मेर दतो 
द६॥ गंगा न्दावे से सुक्ती पावे इर की प्यारी कतो ह । प्रीती पुरवक, 
परस जमदरार लाज तेरी रहत है ॥ नलंक कटै ओर्‌ काया ब गंगा 
जञ पाप इरोती € ॥ १॥ दुनिया दरसण० ॥ १ ॥ रेषे न्नानो निर्मल 
म्यानी ३ हंसा हरमेनों हं । विन र्पच्यां सें, वांचते चाकष्द्‌ की 
पाथा इ ॥ इनुभव आना नरगण बाना जगो ज्ञान की ज्योती हे। 
त्त्व तत प, ठठ देत द्नियां सव सोती हें ॥ सोहं श्राप जाप 
नीह जपणा एमां वरतो हतो ह (॥२॥ दनिया दृरसणण० ॥२॥ 
वप्‌ द्रप्रण कर्‌ हाय परतन शिव ब्रह्मा तरी बेती हे! सन्त, दरस 
चिन) गर लच्मो सावनो रातो हे ॥ इन्द्र चन्द्र सुर सिधप॒नी सब 
का लाए जता द। उन सन्तन का द्रप कर्‌ कारकै दमत खेती है॥ 


~ 
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एसे सन्त सत्त चित्त श्रानन्द नंदि कोड न्यातो न गती ई।३॥ 
दुनिया द्रस्ण०॥ ३ ॥ सन्त रम वे खण्ड ब्रहमण्ड जां अपनी च्छा 
हतो हं । भाग सुते तै) मले मिट जावै जनम पनती हं ॥ ङडा 
मेवा पररतक्र देवा दीखे दष्ट लेती हँ । घट मठ मां सन्त थं व्या- 
पक धागी मोती हं ॥ गिरधरगणेश श्रं भणे गुप्त ह परगट मे वभत 
ह ॥ ४॥ दानया द्रस्ण॥ ४॥ 


ज्ञानक पेरी ७ नग ३१ लावणी लंगरी रगत ताल खेरवो ॥ 
१ लावणी सुरसुंदरी की ॥ 


मह्दुरं ते प्रीत बांध कै काम कठटण क धारा है। उसी धूर्त 

) इश्क मे जाग खतम कर डाय §।॥ रे ॥ स्ाजनं के िणगार 
सजने उर्‌ प्रीत की पटियां पारी ह ) न्नान गल) डर समता की माग 
संवारो ३ ॥ नथनी कंध कंकन कानन के बीच गुलजारी ₹ ॥ 
हा हरीदयप्व्फै सव हिवर उपर धारी ह ॥ करणी कद्धनी पदर के 
नचीं चंदर धीरन शिर धार ३ ॥ १९॥ उसो सुरहने० ॥१ ॥ लंघन 
हंग दला द्धाप द्याथन स सभी सधा हे । दल सनम को, चुड- 
यां पर केई आस्क कुं मारा है ॥ सत्त्र तोड़ा, पहर मके पायल 
श्नोर भया न्यारा ३ । दिज्ल मछ्जन मर्श) लगा काजल न्यं रेख 
स्वारा है , मान प्रान करं चाषनर सैः लेहोसत का प्यारा € ॥ 
॥ उसी सुरतने० ॥ २ ॥ अतन्‌ बतन करं त्याग चलां तज ॥द्या ज 
गत छा लाज | प्रीत क्रिया ते, सजन नगरी इनारो काजा ३॥ 
प्यारी प्यार ज्गिया दलि महरम से मिल गया मालक न्यारा € । भ- 
वपागर मे दष्क कर कोर यक पार उतारा ३ ॥ अन्तम, अत चाट 
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नि 
सुएत काया में ज स्वारा है ॥ ३॥ उसी सुरत ने० ॥३ ॥ रे इश्क 
कर नार यार बद्दी जा दिल का प्यारा ३ । उसी इध्मे भुरतने 
काम सुधारा सारा ॥ गिरधरगणेथ उस दे सुरत ह गया त मनमत 
वारा ३ ! जक्त इष्क मे, थार्‌ कं मूटा भगरा डारा हे ॥ इश्क किया 
मदुर मिले वां देड कुरान पुकारा ह ॥ ४॥ उं सुरतने ॥ ४ ॥ 





पैरी ७ नग ३२ लावणी लंगर रंगत ताल खर्वो ॥ 


२ लावणी सन्तभास्तफ की ॥ 


मै प्राक हे इश्क आस पे लगी प्रीत मिललजा जिगरी। तेरे 

इश्क भे) सनम तज द्या महल घर को नगरी ॥ ठेर ॥ इस्क दवा- 
ना हेय रछा में तेरी सुरत दिलबर्‌ ,नानी । पिह डताः त्यागिया 
खान पान पीना पानी ॥ केकलाज ये कान अज ्ैने रमा लित 
दिलवर्‌ वानी । इक चमन मे, बनाया भन मेक धर्‌ निस्सानी ॥ प्रेम 
के नेम नदीं प्यारा हण लाभ मेटी सिगरी ॥ ११. इश्क मे 
॥ ९॥ मधुरे वचय माद सुख का सुंणा कषँ भर आया दिरदा शरीरे तैन । 
प्यास्र लगे तबप्ये जल भख ले गम खा्वे तैन ॥ साल दताला बार 
धार मृगद्राला १ आसन जपते रन । तेपे सुरतकर, कारणे दिला कं अपने 
कर्‌ लया मेन ॥ आस्क्र परमै इश्क रेत मे लुगत मुगत भर राहि गगरी 
॥ २ ॥ तेरे इण ॥ २॥ सजन तैन लग गये तैन अवर कलना परत 
त्रिन देखे तोय । करोर जतन कर्‌ ग्पिना प्रेम पियारे लीना नोय ॥ गा- 
दा तकया दाड सनम पंजमी गजलोचा रया सोय ] मभ मुरीद पे 
महर कर अव ते मुक दित मर जाय । पीत की अटी तल गई का- 
टां मामु मुं सुरती गरी ॥३॥ ठरे इष्कमे० ॥ ३ ॥ इष्य 
क 
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यार खोड़िको धार्‌ शु धट ते भीख न्यारा भाई । सनम इश्क की 
लगी तब भ्ल गये जग रुनार ॥ गिरधरग पे यं भये इश्क महव 
सुरत मैने पाड । जगत इश्क मे, यार मत इवो ठंड ह खाई ॥ ज्ञान 


श कया सन्त मला है. मिन्त प्रीत वांधी पगसी ॥ ४ ॥ तरे इश 
०॥ ४॥ 






|, । ४९ $ भ [| [१ 
पेरी ७ नग ३६३ लावणी लंगरी रगत ताल्ञ खैशवो ॥ 
३ लावणी सन्तथासक कीं ॥ 


ससी इये दिलवर शआखक को देख सुरत अन्तप मेरा } 
जान शान कु इंडते मुलक घाट धरर हेरा ॥ टेर॥ जिसी 
1 शेन से लगी प्रीत दिल चमकत है दम दम मेरा ) चाल प्तं न्यारा, ` 
सजन की उलफत मोहवत ने येरा ॥ सुयतो यार बिन प्यार कियां 
सं मच गया & कीचर गेरा। इया वदन जे मेरा फकत चश्मा सं 
निरदै मुख तेरा ॥ तैरा ते दीदार दुर 8 नहि न्यारा सब के मेरा ॥ 
१॥ जान शान कुं० ॥ ९॥ अल्ब तेरी है चाल नैनक्री परी भिलक 
श्ट पट मारा । गुल हसन का प्यारा, न्दी कई चलता खर दुधारा॥ 
अबद मे असमान चसे, तेरे आफताव नवलख तारा। है गुललारा, न 
महताब ्ीर का उजियारा ॥ अलय अवाज सणी तिरो मेँ हया मस्त 
मदभर सेरा ॥ ९॥ जान शान कुण ॥२॥ कैसी सुस्व यार तेर 
मे नीं मुष्क पूलनकी बहार । बाग बगीचा, नहा केह पेगम्बर्‌ देखा 
इभथियार ॥ बरण बयान कहं सुण तरा जाकदान नाइ स्या गोरा । 
तं अलख अमोल नदीं केह कंकर पारस है जरा ॥ नदीं गाव 
हं नाव तर मिन्नने कं चाहता दिल मेरा । २३॥ जान शानकु०॥२॥ 
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तेरे द्वा ने यार त्याग कर तु मिलन देता फे । तने घर घर्‌ हेरा, 
नहा महम सज्ञन पापा तेरा ॥ गिरधरगणेश धरं भणे खुला चट परार 
सजन मिल गया मेरा। ह गया मेरा, देख दुरमती दोषर्दिल पं गेरा ¢ 
गुह बताया पन्थ मिलाया कन्ध कृष्णं नन्द का चेरा ॥ ४॥ जान 
शान व° ॥४॥ 


पैरी ७ नग ३९ लावणी रगत ल्ंगरी ताल्ञ खैरवो ॥ 
१ त्ावणी सन्त भासक की ॥ 


द वण वैटा इसक्र का आस्क सुरत सुंदरो है गेरीं । केद्रं मि- 
लावे! मिला सजन अरन सुणिये मेरी ॥ टेर ॥ सूते सुषठमर्‌ सेज 
मेन पै परी मिलक नैनां प्यातरी । आंख नाकरक्र देके भ्ल गये सुध 
वुध स्तारो ॥ हाव भाव कटाप्त कटारी कन्ध के हिषे मारो । उड़ी 
नोद्‌ तन, वांद ग़ वरिरह चट आरमपारी ॥ अलवर इपर नहं भर 
को प्यारी अमरपुर की है नारी ॥ १॥ कोई मिलात्री० ॥ ९1 
थर्‌ अम्बर ्रषमान इंडता भटक भटक काया हारी 1 इश्क मिश्क्ै, 
सिचि कोड देवे मुमे लगती खारी ॥ खाना पीना जोना लान मे सुरतः 
चिना विगर सारो । कोड मिला दे मुमा कृं, तुमा कु करीर लाख तन 
मन वारौ ॥ अद्र भगवा भ्त देखिया दे दया गुदम धारी ॥ २॥ 
कईं मिलावो० ॥२॥ अमरापुर ह दर सर नहिं एरी ससिया संसारी । 
भेष मदेणा रदेसा) ब्रह्माजी कों फुलवारी ॥ ओघट तैला घाट बाट 
पे नेट गये नेज्ञा धारौ। च्चान ध्यान कुं, जान इम दिलद्रियाव बकी 
मारो 1 मिली संदरी ब्रह्य शदो परमानन्द पररा प्यरी ॥३॥ कई 
मिलावे(०३॥ सुरत षजन कर्‌ लिया भजन भवसागर पार भई गुलजारी । 


~~~ 
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या इसक बी रीती, प्रीती परमानन्द पहुंची प्यारे ॥ गिरधरणयेथ थ 


भवं ईश्व आसक कौ द्विव सव से न्यारो। करै इष्क चाम सुं, नाम 


मुं जिन के मुखं मिया डारी ॥ वैद पुरान कुरान पुकारे सी साख 
सरती गारी ॥ ४ ॥ कों मिलबो०॥४॥ 








पैरी ७ नग ३५ -्ञावणी लंगरी रगत ताल खैरवो ॥ 
५ लावणी सन्तमासक शी ॥ 


ट्रक यार श्रासकती मयि सीस विना धड़ जेन रया । सनम 
तोखमे, बणा ई घर कालल तने सफा कया ॥ ठेर ॥ अतन बतन 
करौ त्याग तन्त राण पर्‌ आसा लगा दिया । लान काजक, याड 
-| किर्या किरतब मन उटादिया ॥ भजन फाका खा किनका तन, 
दुकडे बँ खिला दिया । भरम करम करं, मेद धर्‌ अम्बर विच मे सुला 
दिया ॥ श्ुगती मुगती दोन ही नां मन मुरणद पूं मिला रया ॥१॥ 
सनम सोष० ॥ ९॥ ध्रुमत न्नानी कलर श्यानी सफल सष्ठ नकार्‌ कि- 
या । अनाप लाप कुः नापु सुरती निरती ललकार दिया । पांच चोर 
की मंद मोर के पचीस प्ररखत पकड लिया । तीन श्रवा) समजता 
तीनें गुण के तीर प्रिया ॥ वां आस्क मासुक बण बैठा मन बुद्धी 
नहि लाश रया ॥ २ ॥ सनम सेख० ॥ २ ॥ घट मठ में परकास डी 
का प्यारी प्रीतम मिला दिया । वां एक श्राप §ै, बाप पृथिवी पर्यन्त 
अनेका किया ॥ चमको लेहा तलफत सुवा यह मान मैने दृष्टान्त 
दिया। षी तरस, करं व दिष्टा दरसण दरस किया ॥ § वे न्या- 
रा सबके मेरा इख महरम मे रम्म रया ॥ ३॥ सनम सेोख० ॥ ३॥ 
एष यार है सप्र कातार्‌ करता इता का सार्‌ कया । पं वेर परा- 
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ना, राना डत सरती सणा रया ॥ गिरधरगणेश् त्रं भे सजन भ- 
वगर से तैः पार्‌ हया । घर्‌ काजल की, कठी सां हो क सफा 
प्या ॥ सनम इक कर दिया मिश्र जिनके भुखरेपे धरर दया ॥ 
४ ॥ सनम साख०॥४॥ 





भक्ति पैरी < नग १६ लावणी खरी संगत ताल्ल खेरवो ॥ 


१ लावणी भगवान्‌ का वचन की ॥ 


भक्ती करता सुण भक्त कहत भगवाना । भक्ती मे भुक्ती मिल 
विगर श्याना ॥ टेर ॥ देख दुख पायो प्रहलादं श्रू धर्‌ ध्याना । 
वलीराजा गयो प्याल नीचै खानां \ इरिचन्द का त्रिणरा 
ल द्रोणी प्रयाना | एंडव विचरे बन भाय वित्‌ रेवै दवाना ॥ 
एर्‌ मारधन्न की लिवी पुत्र की जाना॥ ९॥ भक्ती मे म॒क्ती० ॥१॥ 
मन मुर्‌ मस्त हया अनल ॑हेराना । जहृभरत भग देवी के ले 
सुण काना ॥ फरीद सेख ठिर गया कुतर के म्यान्‌।। एक मस्त कलेजा 
द्या मिरी भगवाना ॥ नारद क्रं नारौ करौ पलट दिया बाना ॥ २॥ 
भक्तो मे भक्तो०॥ २॥ नरी पै खरग मण्डलीकं काडली म्याना | 
परिष समन्द ने सूलों दिश नुप वेडमाना ॥ फिर धना भगत धर नहि 
प्वायणा करं धाना । यह सोच स्दामा कर लोक देताना ॥ ककण 
घालो रवि दासकद हुये त्वाना ॥३॥ भक्तीने भुक्तो० ॥३॥ 
मोर ने मिलिपरेो जहर गि कर दाना । गिनक्रा कमा प्िविरी खाय 
श्र पाना ॥ सव भक्त षट गया रदी फिर श्राना । सतह हाय क 


रुत्‌ [हया एरोमगवाना ॥ गरधएणणेर अं भणे भक्त वेयाना ॥ ४॥ 
भक्तो म मक्तो० 1४) 
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परी < नग ३७ लावणी खडी रंगत ताल-सैरवो ॥ 
२ लावणी जवाब भक्तो ॥ 


परव भक्त कहत भगवान सुयो दिल ज्यानी । तुम करो विधेन 
भक्तो में च्थाढं कानी ॥ टेर ॥ श्वं भक्त लदै भक्ती भमी § द्वानी । 
३ रथीर सिर गेर लत हं ज्यानी ॥ फिर नरा नदं है चाय दं 
कानी । श्रीरां के खात्‌ देवे कलेजा दानो ॥ § भागवान वे मत रमा 
बानी ॥ ९ ॥ तुन करो विधन ॥ १॥ सब दौलत दुनियां कुटम 
त्यागिये नानी । र भीत नहीं पिण्ड माय भु! दिल ल्यानी ॥ 
कीना वन बसती एक धरत § ध्यानी । परल पदारथ परवा डर 
निं मानी ॥ वै खदा रहत अलमरत सन्त तैलानी ] २ ॥ तुम कर 
विधन०॥ २॥ करं इद्र कोप गिर धर गगन सुन ज्यानी । तेरी उलट 
लाय दरियाव मेरी नहिं हानी ॥ कएदे परला सव विधन भगत के 
वानीं । वे भगत भने भगवान चमकती श्यानी ॥ वे भगत बिघन स 
नदि" हेति हैशनो ॥ ३॥ तुम करो विघन०॥३॥ भगवत का 
मजञन कर भक्तं गावते तानी । वे अपना आपा चीन्द हुवा ्रहन्नानी ॥ 
गिरधसणेश यं भरी भक्त रष श्रानो । भक्तो करता वराग च्नान पठा" 
नी ॥ ये भगत भज्ञे मगवान तने ति वैदमानी ॥ ४ ॥ तुम करो तरि 
धन० ॥ ४ ॥ 


वैरी ८ नगः ३८ जावणी रगत खरी ताल सैरवो ॥ 
३ ज्ञावसी जवाब भगवत को ॥ 
भगवत कता सुण भक्त भन्न तु मुमा दं । तो म भजता दिन 
व" "षं 





& ततनद तुम कं ॥ देर धे भगत ध्यान प्रि जघ 
गा । कद्‌ पदौ भगत मे भीर मदत्‌ चट्‌ आङ ॥ भगतं को मदत 
फ प्रन पाणी फिर खाडं । ३ भक्त वल मेरा नाम फतह कर 
प्रां ॥ भगतां श्रगि सिर मुका जे नित भून कू ॥ ५॥ तेने भ- 
छता० ॥ ९1 दै्रुट सुख नदिं गङ्लाक मे ध्याङं । शौर सातदीप 
नवपंड ब्रह्मणड नहिं पाड ॥ भक्तां के द्वार पै वड चिमन मनां 1 
मेए भक्त देवे ठढी उनी सोई खार ५ विन मिले भगत दिल जकर १- 
उतो नहिं मुभ ॥ २ ॥ ते मै मजता० ॥२॥ भगवत कहता सुण भक्त 
चाकरी चारं} तुम देनो रा मेँ तुरत हुक्म उटाङ ॥ तरे शष्ट 
मिट नच निद द्वार पर लाड चरो द्वेय तो बतला दे तरत पाङ ॥ 
फं जपतो गढ़ सिलर्‌ फरक धुज वं ॥ ३॥ ते मै भनता० ॥ ३ ॥ 
भगवत कता पहली भगतां ने तां । पे भगतं घर्‌ कम उटावण 
आङः ॥ गिरये प्रं भरी मोग नहि षाड । भगती देदे मगवान 
रो गुण गाड ॥ भगत भुं सुकती मिले मुरख नर दुन दं ॥ ४ ॥ 
ते मे मजता०॥ ४॥ 


पैरी < नग ६९ लावणी खरी रमत ताल सैशवो ॥ 
 लायणी मक्त फा जवाष॥ 


श्रव भक्त कदत भावान भरष्ट भारी । भक्तां नें भगवत प कते 
गिरिधागो 1 टर श्रव श्याम सुरत वमरही हिरदेमे थारी। मेरी लगन 
क ॥ क्य 3] न्वे क [प ॐ, कष, [ नभे = (| 

त्ता, टन्‌ स्न मुना गिरधारी ॥ ये रेन फुंवारा चले जनमे भारी। 
त्म स्मरन ष्टे खरे खवर जे म्दारो ॥ प्रं भक्त कहत भगवान 
निद्रा यारी 1१९ भक्तं न भगवत०॥ १॥ तेरे दश्रक रेमे तन 


र 








ध र 
~~ ( १०९ ) तिर 


दी दुनियां सारी । सव कुटुम कवी भात तात महतारी ॥ खाना 
पीना सब त्याग क्षै ममता मारी । एषा जपे तुम्हारा लाप लान इक- 
तारी ॥ क्षायां माया मन त्याग कैं चीदी फारी।॥२॥ भक्तानं भ- 
गवत ॥२॥ भिनक्ना गोपी तें तारा श्रधम अनारी। करमां मोरां 
सिंवरी घर जीमी त्यारो ॥ फिर पर पहलाद विभिषण गन किलमारी। 
हरीचन्द बलीशाना मेरधल्ज संसारी ॥ शिव समन्द नरसी पपे गेद 
श्राय मासी ॥ ३ ॥ भक्तां ने भगवत०॥ ३॥ वशां सजना का था श्र- 
धम श्नतारी । रविदास शेख धाटम की घाटी टरी ॥ पिर जाट लु- 
लावा ब्रोा सूं है यारी! भततांका कारन शीन्दा कुश्यमुरारी ॥ 
गिरधरगयेश् कद सुया हरि बेर इमारी ॥ ४ ॥ मलं ने भगवत्‌० ॥५॥ 





वैरी ८ नग ४० लावणी खरी रंगत ताल सैरवो ॥ 
५ लावणी भगवत की ॥ 


` भगवत भक्तां घर हुकम उगवय भाया । भक्तां का कारन किया 
कृष्य मन चाया ॥ ठेर ॥ माडे दोलत दं मुखिया मङ्गल गाया । प्ुमत 
धुएला इस्ती नृप द्वारे भाया ॥ कए रथा खमा सव जगत भगत पर्‌ 
पाया । भ्रलाकं नाम क्रिया अमर सुधारो काया ॥ फिर बजत निखा 
दतत चंवर दुलाया ॥ ९ ॥ भक्ता का कार्‌ज० ॥१॥ तेतीस क्रोर धिव 
्दया विष्य लाया । नारद सद गो शष ण ध्याया ॥ य इन 
खरा ले विवा शख बनाया । सब सुनत धुनी तिरलोज्री दरश्चय चाया॥ 
अब भक्त गये बेट पुष्प धरसाया ॥ २॥ भक्तां का कारज० ॥ ९॥ 
अद मक्त गया वेट पुरी लस दाया । सब देष हाजरी कर व्लिषषण 
मायां ॥ वेदं नन्दनं बन का श्रत भोजन पाया । कैदं रोज माब 


= 
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तिर० ( 9१० ) 


भक्त शारी धाया ॥ विष्य भक्तं ने जेत मे जेत मिलाया ॥३॥ 
मक्ता का कारज० ॥ ३ ॥ कें धन जननी छग माय भगत क्रुं जा- 
दा | वावन पीढी तिङ गांव सुख पाया ॥ गिरधरगयेश्च हुये भतत 
सुधारो काया । दरि रपने मांय मिला क्षं फुए्माया ॥ भक्तो सं परु 
ती दर नहं सृण भाया ॥ ४ ॥ भका का कारन०॥ ४ ॥ 


मनसखंडन वैरी ९ नग ११ लवणी लंगरी रगत 
ताल्ल खैरबो ॥ 
9 लावणी मन शी॥ 


इस कायामे मन्न मिरग ह चेर्‌ षन में जाय चरा । बडा जेर &, 
त्यागी सुवीर सुं नांय मरा ॥ ठेर ॥ पांच तत्व कौ देह मिरग की 
नारयण रच दी प्यारा | काम क्रोध की, परोऽ है लेभ मेड गरदन 
सारा ॥ मान का माघा भया मिरग का चला जानवर इुशियारा । ठ- 
सा ये मिण उजारा खेत वचर दरखत सारा ॥ बनमाली नै चोट 
पलार {मिरग वागमें रया खरा ॥ १ ॥ बहा लार ईे०॥ ९ ॥ मन्न मस्त 
दगया भिरा येजेार्‌ पवन कामांयभरा। कियाशोर्‌ ये, कह ञे 
पारा वेकलञ माय इया ॥ सात दीप नष खण्ड त्रहमण्ड मे तिलेकी 
कै मांय ररा । उलटा ये मर्गा, देखले पन वेग ल्य जाय खरा ॥ 
जगत घाप्च ये पनास क्ये मिरगा चर ह रथा इरा ॥२॥ बडा 
जेर द०॥२॥ निज्ज मन्न लिया सेल सत्न किया शतधारा जिनं 
जलधारा । पु पागर) कटण काठी लगाम लीनी प्यारा ॥ जत सत 
यकतर पर्‌ उसो न सोल सेल कर पे धारा करना कती प्रौ 
धम का ठा वाध ससत क्षारा ॥ न्नान बाण सं भारा मिरग 


नोनम्‌ 























( ११ ) 


कु भई शिकार ली मृगद्धारा ॥३॥ बड़ा जर्‌ ३०॥ ३॥ सत- 
गुह दगया बह फिर शब्द नाम कं उद्धार । सजी सिकारा, च- ` 

-लालाब॑का मार्ग घर धारा ॥ गिरधर गणेय श्रं भये सजन सुण 
| एकं नाम इर का धारा । पांच तछ कूं मिलान मिरो की क्ती 
मारा ॥ इस इन्द्रिय करौ साज साधन षे वेद परण समन्यो नी 
जरा ॥ ४॥ बड़ा जर्‌ है” ॥ ४ 






वरी ९ नग ४२ लावणी लंगरी स्मत ताल खेरवो ॥ 
२ लावणीं मन की॥ 


मन मरं मे राण मिला चित चोकष कर लीनासर। एक दोय ६ 
तोड़ ह साव समभा लिया एकह धर्‌ ॥ ठेर ॥ ममा रमज कोषे 
स्न सण गा नद्यं नां श्राया. §ै। धिर चर नाहीं देष रीर? 
णार नदि" काया है ॥ रेस ह अदरेत श्रातमा जां ते ब्रह्य नहि मा 
चा ३ । सुत, जे सृष्टो, भावती चवर लंग द्वाया है ॥ नहि केर 
भाव श्रभाव बात वीचार थार द्हिदे मे धर ॥ ९॥ शकं दोय क्रं ॥ 
¶ ॥ न्नान नदीं अन्तान तात च्रीर मात नीं वे। लाया ३। चार वरण 
क्वा, याल उस ख्याली मे तिः पाया है ॥ रा मे सूमेर सममा फिर 
्ञा नडं तन्तर ताया § । वेदचार की सुरतियां हिल मिल रेता गाया 
$ ॥ देव नंद ह सेव सजन धां जबर निबर का ड नदि" डर ॥ २॥ 
शक दोय वुँ० ॥२॥ जांण नद्धं पचा यार ॒वै नां कोड मखा 
धाया ह 1 लागत सोवतः लंदां.नहिः सुल प्रल का" दाया है ॥. 
यक वं ह दोय जाय वां समज रमल नहि चाया है । तुं तत दे 
दसी पद्‌ कना नांय समाया ३ ॥ कणी बाणी धकी यार सुण 
देन वैन भारत नहि; कर ॥ ३ ॥ एक दोय वँ ॥ ३ ॥ नहिं दिही 


य 
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व 


नोतय भेद तै मटाइ मन मे लाया है ॥ लीना ने मरणा, डरणा नद 
काल मे खाया ३ ॥ गिरधरगवेश यं भणं कथन धकगया छ्वाब नाहं 
श्राया ३} न्नान विक्ाना भन्नाना बाणी मं नहं गाया है॥ ३ 
तई ३ आप नाप नहि च्रं धारी मेतियन की लर्‌ ॥४॥ एक 
दोय करुण ॥४॥ 


वैरी ९ नग १३लावणी लंगरी रगत ताज खैरवो ॥ 


१ लावणी भारातष्णाखंडन ॥ 


श्भा तुष्णा करु मार्‌ लिया दुबदया चरुं रखणा ना चहिये । मन 
रागी, दयात बन करं जानाना र्चाहिये ॥ ठेर ॥ खारथ साथ सब 
न्यात जात इण में जो धम॑ंडणा ना चदि । धन जोबनं माया, 
प क्षे मद में छिकणा ना द्ये ॥ भला किया चे' धुरा हेय फिर 
उं सं लरना ना चद्दिये । दिन चार्‌ क्षा मेला, किसी से चैर वसा- 
णा ना वाद्ये ॥ हरी कथा, सिविर्णमे ठ के उ्मेसोणाना 
चदे ॥ ९॥ मन वैरागी” ॥ ९ ॥ जिसने पिदा रिया तेरे श्रं उत 
विसरणा ना चये 1 निज ज्ञान पाय कै, करम का भरम कं रखणा 
ना षचदिये ॥ हण लाम श्रीर्‌ माल खजाना खोया तो डरना ना च- 
द्ये । श्ररीर साथ है, दान दे मानकर रखणा ना चद्धये ॥ खेल 
शंखियां कोद नं तब सग सोचणा ना चहिये ॥२ मन कैरामी०॥२] 
पतर अगजा द्वांट दे पल पल कु निरखणा ना चहिये । पाणी 
का बुदवुदा, इसे मलमल कैं घोणा ना चद्धये ॥ प्राप तैन चढ़ रया 
वदन म इनङ्‌ रखणा ना चादये 1 तगह की संगत जाय कै खाली 
आणाना चाये ॥ जोग छुगत दोगई्‌ सनम बीयोग खेला ना 


~ _ _ 





व --~-- ( ११३ ) निर० 

चदय ॥ ३ ॥ मन बैरागी० ॥ ३॥ देव पुज फल ना मिलिया तो उदे 
पुनणा ना चद्िये । तैरे मांय चिदानन्द्‌ देह संसार्‌ डुलाना ना चहिये ॥ 
जनान आंबफल खाय पेड बल पे चढ्ना ना चदिये। अव कते बचेगे 
दोष करमां में काडणा ना चदिये ॥ गिरधरणणेश यं भये हयी रट 
श्रीर्‌ जांचणा ना चड्धिये ॥४॥ मन वैरागी” ॥ ४॥ 


वैरी ९ नग ४४ लावणी लंगरीं रगत ताल खैरवो ॥ 


£ लावणी बियोग की ॥ 


वियोग मांडे जाग साज सिध उनकी सोभा भारी है । इम ने 
ते ईखाः मेख धर नांव निना देडहारी ३॥ ठेर॥ स्जेनेग बीयेग 
कवीरा पंचं इन्द्री मारी है। सुत बुदुम कबीलेः इरः .रखता धरं 
मे नारी ह ॥ खक रोज फी केह हीत जाये दुनियां सारी ह। ओ 
कृष्यचदर ली रतन ॒विगजारा बालद्‌ भारी है । पुद्ध काभी के बासी 
कबरा जिन कै घरक्रं ढारी ह ॥ ९ ॥ हमने ते देखा०॥ १॥ धना 
धरम कर दिया बीन क्रं खाली खेती बाद ह। भरीशरष्यचन्द्र जी 
खेत कमेद सिटी निपजाईं है ॥ तण भगत का सांसा मेदूया आप 
ब्यो इरि नाई § । रबीदास के, घर कुंडी मे गंग बहा है ॥ पीपा 
्ैद मारी हिरदे मे मिल गये कृष्ण मुरारी है ॥२॥ इमने ते० ॥२॥ 
नरसो महता क्नागड मे पुरा ग्र गुलजारी है । ए रोज कौ, लिखी 
वो डी कृष्य सवारी € ॥ रीर काज ते क सुधारे भक्तन के 
रखवारी ३ । जिन भरा माहेरा, से नग्या जरी थान की त्यारी है ॥ 
धाम शथे सब मनुष दिव पं उनभरी ति लोला न्यारी ३ ॥ ३ ॥ हमने 
ता दैखा० ॥ ३ ॥ के वियोगी सने सजन वे सजगद करमाबादं ह । 

क 


० ( ११९ ) 


क 
ओरी ृष्णचन्द्र घी, खीच श्रीर्‌ राव हाधपे पाई ३ ॥ गिनका न्तान 
ह्च गथा री के चसो मे सुरत लगाई है । मीर मेडतणी, गुणी जन 
उनक्षी गत॒ नदं पाई है॥ गिरधरगेय घ्रं भणे दी वरं मेरी वे 
वर देरी है ५४1 इमनेते देखा०॥ ४॥ 


पेश ९ नग ५ लावणी लंगशी रगत ताल खैरवो ॥ 
५ लवणी ब्रह्मगुन की ॥ 


्रहमुन करं चीन्दा इमने गिगनमंडल लगगद्र डारी । प्रेम का 
प्यालला, पिया लिन करमां को तेडी वेर ॥ २२1 गिरहद्ष या 
वणो भागी । पातो इण ने पडो नागरी । जारी दु- 
मियां सवी साघी 1 जाणतद्टी चराश भे फिर कर यह 
३ मेरी मेते ॥ ९॥ परेन काप्याला०॥१॥ ज्ञान दप की तन 
है हाट । सव जिनकी ऋ इरे टट । मरक क्र नहि" मिलती बाट । 
पापां देता फेरी॥२॥ प्रेमं काप्याला०॥२॥ मुगतष््प काब- 
या गट । दलि मडल की खुली कपाट । धनाभगत से हेगये 
जाट । जिण हरिस टेरोटेरी॥३॥ प्रेम का प्यान्ना० ॥ ३॥ गिर्‌ 
धरगणेय ने मि्लगदू बाट | त्तर गिरह भागसी भं गया न्हाट ॥ बं 


का मार्ग ओधट घाट । जिन सतगुह से पा सेरी ॥ ४॥ प्रेम का 
प्याला० ॥ ४ ॥ 


सुरत सुलक्षण पैरी १० नग ४६ लावणी लंगर रंगत 
ताज सैरवो ॥ 
१ लावणी सुरत सुहागन की ॥ 
इस काया मे सुरत सुहागण प्रि पवन भरि पाणी । जिसने 
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लायी सेहे नर जाणो वे श्रपने घ्‌ राणी ॥ ठेर ॥ नारायण. ने रची 
सुरत कू दक दिस शरोद़ी सारो । बणी तीजणी, सुरत का नए प्रर 
सुब्र सं भारो ॥ मही मतो की मांग सवारी अमरापर घर भह नारी.। 
इय द्वलत्रारोः पहर कमतो सकन क न्यारी ॥ बिन्दी 2ेटी पहर 
धीरज की सचचमुखी मिरगा नैणी ॥ ९ ॥ किषने जाणी० ॥ १॥ हये 
हार शरीर दुनी नार हर नाव प्रीत प्रटिया पणी । दया धरम काः 
हाथ दोय' बा्ुबन्द सूंवां शी ॥ बाहं दिषां के। चुरल सोहै सवद 
र॑ण भये रस्ताणी ॥ संतोख सील का, ह गजरा द्वला पुदरी नख 
आणी ॥ करिरिया के। ्षाजल, महद मन जल गहणा पदर बश रहि 
राणी ॥ २ ॥ किसने लाणी०।॥ २ ॥ कथना करी चर पग से भरी 
हरि नेह नेवरी रतनलरी । जसना सटा द्या को लंगर परग में पह 
र्या परी ॥ जत सत पायल व्िद्धिया सेवै पुत्र पोलरी नद से भिरी। 
सब पर पै गणा, नार वा काल वली से करतो लरी ॥ काल बली 
कं लीत गड ३ सा बातत वपत गड राणी ॥॥ ३ ॥ किषने जाणो०॥६॥ 
नृत्‌ नीर की आईं सीर त देहगार गगरी ठाणी । बडा पेचः से 
सूरत कूं शिरला नर केड चट्‌ श्रयो ॥- गिरधएणये घरं भये सुरत 
करं तं ह सुरगकी निष्ाणी । भरले पाणो) परेम पवन की धारा जल 
आणी ॥ श्रमृत . ललक प्ये इरी जन वेर साख वेल बाणी । ४॥ 


किंसने.नाणी० ॥ ४ ॥ 


वैरी 9 ° नग ४७. लावणी लंगरी रंगत ॒ताल्ञ सेरवो ॥ 
,२ लावणी सुरत मछललिया कीं ॥ 


: , दिल दयाव मे सुत्‌ मद्धलिया बण कतै इुबकों मारो ३ । सा- 
माक 


ह ( ११६ ) 


धि 


(क 


गर सार की, म॒रत ने देखी रचना सारा ह ॥ टद्‌ ॥ नमल नार्‌ भ 
ग्या सख सागर मीठी धार श्रति भारो ३। दिल मेहरम मे) वणी 
व श्रल्ठ खलक् कौ त्यारी है ॥ माया मार्‌ च्रीर्‌ माया काद्रवा 
नाभ कंवल गुलनारी ह । नाना प्रकार्‌ की, गुंज भदरन की सुगधो 
सारी ह ॥ कवल गगन मे मू वेप्‌ वां बरह्मा ने वेद्‌ उचारीहै ॥ ९॥ 
सागर सार की ॥९ ॥ सोह सिखर्‌ है स्र नहर व बुल फूल फुल- 
वारी है । तीन लक का, वास वसरथा ज्य बागमें क्यारी ₹है॥ भ 
नदद वाजा वजे नाद वां सक्षम रो न्यारीहै । श्वो ससीकी) किरण नां 
फी उदवुद्‌ भारी ३ ॥ मिल मिल ज्योती चुगती मती सुरत मद्लिया 
प्यारी ३॥ २॥ सागर्‌ ठार को० ॥२॥ श्रनन्त कोट गड मांय 
भुरत ने देख क सपरद्‌ त्रिचारी है । एकर निए तेः करत हे राज वदी 
दियारी है ॥ सागर सीय सीप मे मेती दरं माया सहित मुरी ई । 
प्रिन सत्गुदं सं, पा है मेदभवर संसारी है ॥ सागर एक सममः ले नेक 
लग उदर तरे श्रपारी है] ३॥ सागर सार की०॥ ३॥ धावर्‌ जंगम 
जाय ब्रह्य आ धव्द्‌ ह्म आकारो ह । बिना वद्‌ सं, नदीं कोर दो8 

म्म हमारी ई ॥ गिरघस्गयेय वरं भरी मिले गुद प्रा बता देरी &। 
सख सागर का) वधया घाट लगादी पेयो है ॥ चडे सन्त शह सि- 
खर्‌ मे हेगया श्राप मुरारी दं ॥४॥ सागर सार फो०॥ ४।॥ 


परी 9* नग < लावणी लंगर संगत ताल्त खैरवो । 
३ लावणी सुनमंडल् सुरती फी ॥ 


मुन मण्ड गड सद्र सुरत परणी जरं प्रोत्तम प्यारी ! सते 
वचित ठे, पिया वर्‌ लिया प्राण क् अआधारी ॥ 2९ ॥ नवल वनी वय 





= 
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गहं ओड कै चित की संद्र सतसारी । इत्र दल बारी, गुंथार परम 
पटी भई गुलजारी ॥ मत मोतियन नी मांग संवारो अमरा पुर घर्‌ 
भइ नारी । जरा धीर धारी कानमे कुल पफिकरक्ं दी टरी॥ 
द्या दावणी अघत्‌ पावणी सचक्रा सरमे सुधारी ॥ ९ ५ सुणो चित 
दे० ॥ ९ ॥ शहर दिरदे मे धार क्षै दत्त शी दुलरो भट परो  तज- 
वीज की तिरी, बयां वाज कंकण बुध से मिलतो ॥ नेम के तपुर 
पायल ऊपर री माज सखियां गारी । तन फुलवारीरची संग मंदी 
महन गुल क्यारी ॥ दत्तदावणा प्राणपावणा चढ़ी गग नके मारी ¶रा 
सुणो चित दै० ॥। २॥नारद्‌ सार्‌ई शिव सनकादिक ब्रह्मा वेद वां उचारी । 
भर जिग की त्यारी बजे अनद्‌ बाजा मुएली न्यारी ॥ भायक्षोट परकषास 
प्रिया की साभा बरणी नदिं जारी । भई पिया की प्यारो,करीह नेग जगत 
सुखमण सारी ॥ सखी खल शर रदी मइल जि श्रपनी काया सुधा- 
त ॥ ३॥ सुयो चित्त दे०॥३॥ पुरषारथ की फेट बांध ले गुढज्ना- 
न निश्वैधारी । नदीं कहरु भारी) ण्टिसे लरी सिन्धु कर किलकारी ॥ 
गिहधरगणेथ धरं भे मेरे सतपुरं श्याम द रखवारो । सुरत पीयारी लगन 
किया निरला सन्त तन मनं वारी ॥ सन्त सरत हूया एकं हरी कं 
देष प्रीत निरगुण पारी ॥४ ॥ सृणो चतत २०॥ ४॥ 


२१५ 


वैशे 9० नग ४९ लावणी लंगरी रंगत ताल खेरवो ॥ 


[म 


8 लावणी ज्ञान चोपड्कीं ॥ 


जनान चोषड़ तं रमलै माई सत का पासा डर दिया । सुरत फी 

सारी, लगा संसार बाजी रं जीत लिया ॥ ठेर ¶ नारायण ने बणा् 

चोपड़ तरह तरह रंग डार्‌ दिया । तर उसी का, इस मे फुलवारी 
(ष्यक गीरिति 


___ ~~~ --------~., 
णाक प र 


निर० ( ११८ ) 


गलजार क्रिया ॥ सत सत्त का एग नाव का धरमका धागा चलाद्या। 
मन की मगजी, लगाई तार जंतरी खांच लिया । कारीगर ने बणाड़ 
चेपड नांव दरी चै ख्याल किया ॥१९॥ सुरत की सारी०॥१॥ 
नारौ वोत कोढा तिष्लेतर सुरती सारी दला दिया । तीन लोको 
का, पासा इसी मांयनेखेलरथा॥ चार दिसा की चार विरतियां 
प्नतेकररण गुलजार भया । चलो या चोपड) नगत में जीती बाली 
हार्‌ रया ॥ पापपन्रवा दाव लगा है कड जीति केड हार्‌ गया ॥ २॥ 
मुरत की सारो० ॥ २ ॥ पहला पासा बालप्णे का खावण खेल 
म च्रं दिया! लगा दूमरा) तिरियाके रग पमे सोय रया ॥ तीना 
पासा विरधपणे का सरवे हाय धर्‌ रोयरया। द्‌ नांव की पुनी, 
जिरननि जनम धरा प्ण नांय लिया ॥ जवर पापांका करल भया दुखी 
हेय यां रोयरया॥३॥ सुरत कौ सारी ॥ ३॥ गिरधरगणेश् ने 
वारं चोषड़ बरहन्नान का सार लिया । चला स्याल ये, कोड सत 
पां विरला जीत लिया ॥ सव चोपड़ काणक सार सुण प्रीत 
नावष्टरकानजो लिया] न्‌ चोरासी से बचेला अ्रमरलोक्ष जावो गे 
जिया ॥ रेसो वानी खेल जगत में रमर नांव सुधर काया ॥ ४॥ षु- 
रत को सरी०॥ ४॥ 


पी १° नग ५० लावणी लंगर रगत ताल्ञ खैरयो । 
५ लावणी भवसागर फुलवाद की ॥ 


भवसागर प वाग लगाया वनमाली गिरधारी ३ । सरगुण निर- 
गुणः खेलता करमां के श्नुमारी है ॥ ठेर ॥ महीं मटी की बणाइ नि- 
सने तरह तश कौ वारो है ¡ दती जात की, लगादी फुलवारी 


~~~ 


दर्वन्न न 


~ 
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गुलनारी ह ॥ अपरत नदर चलाई जिसने पावे बाग॒बनमारी ह , 
हजार तरह की, सुगन्धी कोई मीदी केर खारी ३ ॥ लगेलाख चेोरासी 
इस पे हया नांव संसारी ३ ॥९॥ सरगुण निरगुण० ॥ ९॥ करम 
कोर श्रीर मनर मगर जान गुलाब जाश है । चपल का चंपा फूल 
ये सुरग बागमे सारा है॥ दया दाउदी करणा केतकी गुण मंदी 
गुलजारा & । मति मोर सली ने बनाया इसन चिमन सब न्यारा ह॥ 
चश्म चमेली सुनी बाग मे लेषे सुगन्ध बनमारी ई ॥ २॥ स्ए्गुण 
निरगुण ॥ २॥ नर्ग्य नीब्‌ जायी नाव्‌ सीताफल मलवारा ह ॥ मन्‌ 
बर जारने) पाप एल लगा बागमे कारा ह ॥ डर की दाखां नार 
नारङ्खी सैणप सेव द्वल मारा ई! जरना ते जम गहे हरृटा रसे 
मोधारा ३ ॥ द्रोह दौब दारम्म लगी ये नर्न की फुलवारी ई ॥ 
३ ॥ सगुण निरगुण० ॥ ३ ॥ भवसागर पै बाग लगाया अमशापुर के 
मन भाया । सुत निशत स, ख्याल ये ररगुण निरगुण छन्द गाया ॥ 
गिरधरगयेय घ्रं मरी इरी का परार किसीने नहं पाया । ऋषी भुनी 
जन्‌) अव लिया के्‌ गदी गोता खाया ॥ जिनकी किरपा है भगतां 
ध जिनं मगती प्यारी ३॥ ४॥ सरगुण निरगुण० ॥ ४ ॥ 


ग्रमीरसत पैरी १५ नग ५१ लावणी लंगरी रगत 


ताल सैरवो ॥ 
१ लावएीं सुरत कलाली की ॥ 
सुरत कलाली ह मतवारी प्याला पाव धुरारीह । दें तन मन वारी, 


लाय दिल की दु्मत सब मारी ह ॥ टेर्‌ ॥ काया नगरी नागं सगरी, 
ध क सि नि 
मटक मटक ह हारी हे । न्नान गुने, बताई च्म हवेली धारी है ॥ 


चित सुला हिया ॥ लगनी गनी लोम लक्यां हैन द्विच 
मिल्‌ ललादिया । भय का भमक्ञा, राणो देह देग पं लगादिया ॥ 
दुख क्षी जिनां देड़ इष मे खुदी का खुरे डरा ३ ॥ १॥ इ- 
शी. नषे मे ॥९॥ जेना लल भर्‌ लिया इसी मे मत्र महरा 
डारा £ । इसो नसे का, सनन सुण तोल मेल सव न्यारा ९ ॥ कपट 
की केसर इर की दाखां त्रान गुलाब हना ह । क्रिया भिस्तूरीः 
गुरुण इलायची वेपारा है ॥ इसीका जैत खच दरी मेया त्रान ुधि- 
यारा 8 ॥ ९॥ ईस नपे मे ॥ २॥ धरम धवण ह रही खिवण स- 
तगुह को सीख जिन धारा & । करम कल प, टूटी अपृत पररि 
धारा ई॥ मयि रंगतर दंच्या शैतर खिमा का दिलकषा मारा है । 
चद्‌ गया भमीरस, वैल मलक्ते' रः उतारा सारा ३ ॥ रेषा प्याला 
पिशरै इरीजन पुम गल मतवारा ह ॥ २ ॥ इसी ने मे ॥ ३ ॥ करम 
मिट ३ पीणा कटण इर्‌ नाव रेटण नहिं धारा ह । मन भदमाताः 
ताता फिएत लनम नर हारा € ॥ गिरधरगणेश् श्रं भणे सन फिर 
उनवरं नहिं वुचकारा ई । कहत कवीसुर, समम नर्‌ बात काल का 
शारा ३ ॥ रेषा प्यालां पीके रभाई इर से' करले यारा ३॥ ४॥ 
इसी नसे मे॥ ४॥ 


परी ११ नग ५६ लावणी लगरी रगत तज्ञ सरो ॥ 









श लावणी भाग का खंडन ॥ 


भांग मारतो ब्राग पि नर नण रायां लेता हे। शुध वुध भल, 
भटक भाया कंचन करं खोता .§ ॥ ठेर ॥ मिले यार्‌ दो चार चेष्टे ले 
दृटी काह धाया हे । घोट दाय कै पिव वेहाल नसा बे; कराया ह॥ 


(कावा ० 
१६ † 





निर ( १२९२ ) 





पटृतागुडता गनीम वस होय लवा आया हे ।पास चगरठी अडाणी मार 
मालक खाया है ॥ गुण ङ्गा घर्‌ पै पुगा ले तिरिथा सङ्ग सेता§ ॥ 
९॥ सुध बुध भ्रूला० 1 ९ ॥ विर विगाह्या रोर तोफी अव श्रममल 
मन भाया ईै। भांग अमल से, उर्माजया जरदा बीरी खाया ३ ॥ 
तनक्र तमास मुं उडाद्ं ऊंग नसा गरणाया है। काया नगरी चधेरा 
भया लीव दुख प्राया ह ॥ राजा भया बलीय पुना मे खी ख्याल 
ये हाता है ॥ २ ॥ सुध वुध भ्रला० ॥ २॥ खाय जिनस्च ताजी रण्डी- 
वाजो कर चेरी ले आया है। पीन बिरान, लगी इत्या लार जघ 
गाया है " शीर श्रफएड उपने हें बोई सायर ने समभायी ३ । सदी 
नसा की, भवानो भागने जान खपाया ई ॥ नसा लिया प्राण दि- 
यानराण लाभ नहि जता डे॥ ३॥ -सुध बुध भ्रुला० ॥ ३॥ 
नर लानत देदिवी नते क्रं शिया काम मन चाया है! वियोग मोगी, 
कोर जोगी सुधारो अपनी काया ३ ॥ गिरधरगदेय पं भणे मागि का 
सांग कया ईइकराया है । सत्नन सममा कै, त्याग दी तुरत मुरख प्ठ- 


ताया ह ॥ जानो तो राली ने लरता पानी हाय हुरमत फिर रोता 
हे ॥ ४॥ सुध परध भला० ॥ ४॥ 


पेशी ११ नग ५ ज्ञावणी लंगरीरंगत ताल सैरवो ॥ 
9 लावणी भाग-का मडन ॥ 


भरागण चरणी आनन्द करणी भांग भली भिव पाई ३ । ऋषो 
मुना लन चके वकर नरान गुणो गुण श्राईं ह ॥ 2ेद ॥ धिव्ली ने सख 
क्रिया दिया ह दान नघा को माद § । त 


{ सव जीवन की, रै दुख ताप 
राप फुरमाई है ॥ देखत दुरमत नाय पा 


य पोद्धे लहरां -वरताई &1 
~ 2 
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उगी अलबेली, हेली हर ख निरख सुखदां ३ ॥ हरकत हणी भगी 
लगी रपो आनन्द मे छदं ३ ॥ १ ॥ ऋषी मुनी जन०॥ ९॥ दिथा बदन 
वरं जोर दया दिल शरीर शक्ति उट आई ह । भोग लोग दोय, लगत 
€ स्वाद चणां श्चखाई ह ॥ करवा नहि' परवा ह किन की रान। 
रंक इकरादं ३ । पतै गवर, देवल महलमंही, से। जाई हे ।। प्रप॑च 
भला होय रया दला देख दसा मनाई ह ॥ २॥ छषीमुनी लन ए 
॥२॥ ताकत द्ूटी तो पीत वटी शेय सुरा बतलाइं है। रंगे वाश्रं, नाक 
नेग ज्ुगत गत पाड ह ॥ प्याला पीना हय रंगमीना विरइ लगा 
धारं ह । पुरब पुन के, आसर सुरत निरत संग धां € ॥ ४षे 
देय रदे मगन लगे वादे अगन भल भरमाईं है ॥ ३ ॥ ऋषी मुनी 
लन० ॥ ३ ॥ नसा लेवै नर नार यार वालक बुड्ढा सरसां ह । रोगी 
ने मोगी, जगी नवे मे नैव धुरादरं है ॥ गिरधरगणेश यं भती भाग 
पीणा इरि सुरत लगाई ह । नर दोष नहं ३, सदी & लेख लिद्या 
दे जाई है ॥ जा तां तेरे हाथ सममः एक बात वेद्‌ रं 
गाई ३ ॥ ४ ॥ ऋषी मुनीजन० ॥ ४ ॥ 


पैरी ११ नग ५५ लावणी लंगरी रगत ताल सेरवो ॥ 
५ जादणी गुरूगम गुटेकी ॥ 
; शरणम, ्रटी लिक. टी पो प्याला होय शुलजारी । पांच नाष 
का) काडिया मोद पटक कुस्ती मारी ॥ टेर ॥ कटं स्याल सुण हाले 
इकीकत सतत सिला बैठी डरी । प्रननेम का,पिम्ता बिदाममिस्वांरैकारी॥ 


दयां मया केसर शिप्री इलायची शतप चारी । लगनी क्षोडी गोड 
बार दाह जिनां खारो ॥ तनं मन देत मिला दती पे दिया नेड्‌ 





[कक क शयीयं 
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फिकर सत रज तमे - दीनो धृए । मन का महरम, मारता मान 
तान उड गड्‌ दुरा ॥ करणी कलम किताब देखक्े पाप पु लेा 
पुरा । भांडा भरम का, खालके देख लिया निश तुरा ॥ कतं 
बण वथान सजन वे। गीर्‌ श्याम नहिं है भरा ॥ १ ॥ मुकर महल 
मे० ॥ ९ ॥ चित की चम खुल गदं चन्द्र सोहं प्रकाश तपता सुरा! 
सुषमण सेज मे, संदर स पहर निरगुण चरा ॥ सुन मे सबद्‌ सबद्‌ 
पे सुरता दिन द्रयाष देख्या मुरा । पण्ड त्रहमण्ड का, मेद यह जल 
से तरङ्ग नदं ह दरा ॥ उलटे पन्थ चढ़ गये सन्त वे धर्‌ अन्ध का 
खुर वृर ॥ २ ॥ मुकर मइल मे० ॥ २ ॥ जहां पाप नेहि ३ पुत्र सजन 
वां सच्च नहीं दी दरुरा ॥ दिष्टा दरथण दिं यह नहं दृष्टमे म॑ 
रा ॥ इश्वर नहिं है जीव ुगत श्बौर पुगत नहं कण नहि इरा । 
हाली माजी, नगारा नदं समजा इलुरा ॥ सहकार नहि चोर च- 
समदेव भगी कूं सपरा ॥३॥ मुकर महलमे०॥ ३ ॥ सष का 
करिया निषेध भेद ह चरगाह राप वसत सरा । पिरत छा से निजाला 
हे विन्नानी हे पुरा ॥ गिरधर गणेश यरं भी यार वो बतत "नदं दुरा 
गा । उचा ने नीचाः देख ले सब.ु्ोका & मूरा ॥ येते हो वेद पराण 
पाडत करते हं कथन निरगुश तुए ॥ ४ ॥ सुक्र महल मे० ॥ ४ ॥ 


पैरी १२ नग ५८ लावणी लंगर रगत ताल सरव ॥ ` 
३ लावणी बह्मचोजे की ,॥ 


कारोगर्‌ करतार इसो मे द्‌ 
(=+ के, [| 
खचके नापद्ठारकर षे श्राणी 
ग्भ वास ताथा ताशी । पुत्र पाण 


रजं मरज वेले बाणी । देह थानक 
॥ ठर ॥ सृत सत का,.परम दत का 
& वणाईं ऋसेगर ने. स्वाय ॥ 


1 -- 





कपय 
परिषि 


च १२. ) । निर 


पवन तार दिया मायं डार रना र॑ण सरमे जाणो। नारायण 
ने, बणा हिक्षमत ठग मत सब ठायी ॥ मास नउ दस ली परत. 

महं धान को निर्साणी ॥ ११ देह थान करु ॥ ९ ॥ करना कता-- 
यी भे ज्ञतरणी सास गज्ज रह वैठाणी 1 करमां की कलियां, दार 
ये बरह्म चेले का सव जाणी। सुदं सनम की तार मरम की द्र 
मर चोला आशी । कारीगर्‌ ने चुक्रा दौ अपनी देनी सव्र मांणो ॥ 
कारीगर के घरसंद्रृटा बोल रया उलटी बाणी ॥ २॥ देह धानक 
॥ २ ॥ उलटा चाला ततुत्व बोला माया मोह का धर खेला। इया 
मनसे बैला) भया है काम क्रोधके ग गो्ता॥ तै लिया- मालै 
बडा कुसा दिल मे जाणत नहिं चाल । चेरा. की संगत, यार सुण 
बडा २ जधा हाल्ै ॥ रैन दिविस लग शये द्रे हेय ग अव्र इन 
की हणो ॥३॥ देह थानक ॥३॥ चेरासोकाफेर भालाकुट- 
मधर दृटा बाला । हरिनाम बिना नर, देख ले नहि पिरे देगा 
उच्याला ॥ पिरधरगथेध धरं भग सजन धैय सत सा भट 
पट लाला । भवसागर पु उत्‌ लावे पार्‌ हायजा निरयाला ॥ तर्च 
चोलाते पाया लुगतंवेद्‌ पुराणकी पठ वाशी ॥ ४ ॥ दे 
धान कर ॥४॥ 


पौरी १२ नग ५९ लावणी खरी रगतश्याल ॥ 
(4 
ताल्ल खेरवो ॥ 


£ लावणी ख्याल ॥ 
राजरीत सच हाल हकीकत सममः सजन करणा फिर काम । 
रहो जत मते श्रपणा सत सें चित में चाहे हर का नाम टेर॥ 
दे राज कंगाल काज मतरखो लाज रहणा निर्काम ! पिद्रलो रात 








~ रसुं बात ठेह मिद धात सिविरो नो शाम ॥ त्याग भरम र 
सतत धरम मत होना गरम भूरा धन धाम । जाय अकेलो लीग ४ 
आग सिक्त लो जलतो चाम ॥ बडे पीर मरगये मोर घे हुष्नहेर नाई 
पार धाम ॥ १ ॥र जत मत मे० ॥ ९॥ काया भटी पल पलं सुट 
नहिं वटो मर जा्ै दाम। घरी इल कोई राज काल जग द्वा 
चाल पेचेा,उह गाम ॥ विषय मग तं त्याग सेग है समी रोग हय 
ला ग्रामं ] कंचन काया, पारे भाया अवसर श्राया खे नी खाम ॥ 
तनके ओले साहेव वेल्ल तूं चं होल चाहं धाम ॥ २ ॥ रदे जतपमत॥ 
९ ॥ स्वार्थ साध स्त्र न्यात लात मत कणा बात ला लवे डाम। 
करदे त्याग सव दिल -की राग भ्रव तुतं भाग भज कीजे राम ॥ मइ 
फुलवारी सन्ता वारी चींदी फारी जग वेकाम । धर्‌ के ध्यानी हगये 
रानी सुध श्यानी मिल गये प्रयाम ॥ लगी लगन गये भगन मि | 
गद गन सव दिश की घाम ॥ ३ ॥ रहा जतमत मे० ॥ ३ ॥ वे ह 
राजा श्रन्‌ बाजा कर लिये काला जिन का नाम | जा नर जपता 
कभी न खपता षो नहिं नपता लग का थाम । गिरधरगथेश प॑ भगी 
भये नदि जवि प्रथन मेरी प्रणाम ॥ लिन चे पाया मुदा दी ३ 
शुदा चदा नहिं रदषेम राम ॥ यह पट्‌ जावे सीख निरे सव दवाय 
तो दाय लावै नाम ॥ ४ ॥ रह तमत मे ०॥ ४ ॥ 


4 


न्त्‌ 


र १२ नग ६० लावणी लंगर रगत भूलतीं तालखेरवो ॥ 
५ लावणी सन्त सत्रीलाग डी ॥ 


सन्त करी च्रं त्याग भागे" मलन किया एकण सासै । मगन 








द 


इवा महाराज, हरीने मेट दिवी लम की तात ॥ ठेर ॥ जग र मूरा 
लाण द्ाण कीना दीना। दिल क्ते घा, न्नान ध्यान की चली 
अरगती काट दिया जम का पातै ॥ सन्त मुवा कर जार पन तोर 
चले बन कं नाप । रया जगत का जीव मल गया पीव अरन्त हा गया 
नाति ॥ ये हुया सन्तकोदं सूरा, दिया कनक कामणी पररा, इये न्नान 
ध्यान भरपुरा, वाने गु बताई निज्ञ अत ॥१॥मगन हया महाराजणा 
१॥ सन्त सधना करी खबर्‌ सब परी प्राण पाया जै । बुला घट 

का पाट निरख लिया ठट इया दिल उजियात्तै | जीव सीव भये 

एकं समम ले नेक पिंड नाहि ३ सापै। मिटा जात काभरम रया 

नदिं करमक्रीट कंचत मासै ॥ घट खुल गय। श्रमृत कंपाः है दप थका 

रपा, वे सन्त सृष्टि का भ्रा, देवत दान्‌ सश्ही दासै ॥ २॥ मगन 

हया० ॥ २॥ सन्त रतै वे खंड नहमड पूरण परमानन्द सव भात । 

कीरी कंजर काग बाघ मे दीप रही अपनी आति ॥ हया एक में एक 

निरन्तर दे लिया सेहं सदै । आर त्याग नहीं है राग फटी गुदरो 

परण भुल मुल आ ॥ वे हया शको रस स्वामी, वे सत्र घट अन्त- 

र्थामी, नदिं रही कामना कामो) द्रस्य कीना हय जिक्नातै ॥३॥ 

मान हुया० ॥ ३ ॥ ऋष दह नव निद खन्त क्षे संग चलरहती पासै। 

लर मरं कार दषे लेवे जिच्रसु हेत दिल इलाते ॥ गिरधरगणेध 

धरं भये मिले जनना मिष्ट नम की तात । मुक्त महल कं सहल भि- 

प्य साहं पद होय जा परकै ॥ वे सव घट परण साड देख करीर 

लाख कै माई मिले एक दोय फिर काद, मिलणा मुस्क्रल कर तल्ला- 

तै ॥४॥ मगन द्ूया०॥४॥ 


१२९ ) 
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१ हरीजस पचीसी ॥ 


[] 9४ © 
इस पचीसी फे पचीसं हरजस पाच रागिणी अधात्‌ 
राम देस १ भ्रासावरी २ सोरठ ३ भंमोदी 9 भोर 
कृलिंगरा ५ मे गाये जाते हँ ॥ 


ज्ञान चेतावणी पैरी १३ नग ३१ राग देस ॥ 
ताल होरी ॥ 
१ हरीजस गृहस्थ याग ॥ 


जग माये स्वारथ तणी रे सगाई । अव मेदे माम प्री द्वै ठ. 
गाई ॥ ठर्‌॥ मुरख प्रच पच करत कमाई । रा्ी बहनर माई॥ तिर्या 
ठरो परिक सवाह सेः पटकैला उंडी खाई ॥१॥ जगमाये॥१॥भल भव्‌ 
परज्या मत कोई च बुरे का लाङ़ खाडे। कंटां माये सेग दय जाई 
ये मेरो इख छ भाद ॥ २ ॥ जगमाये०॥२॥ दादा बाबा मरया 
हे ज॑या ते कांडे पद्वी पाई । तात स्वारथ तड सगाई धनं सतगृस्‌ 
नष्द्‌ जगाई ॥२॥ नग्मांये० ॥३॥ कटम कबीज्ञा करत बड्ड पकरत 
तदा रे बलाद । गिरधरगयेश नि ३ गाई याप ज्ञान की खरग 


चलाद्‌ ॥ ४॥ जगमाये० ॥ ४॥ 
=, ७९ 
पय १३ नग६२ राग दस ताल हरी ॥ 
२ हरीजस बेतावणीं ॥ | 


प्राणया कड्‌ सममाङ ताय । त तो मोह निद्रामतिश्चेय॥ टे९॥ | , 


= 
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भुकरत करले राम संवर ले खालो सास्र मत खय । देखत भ्रली 
स्याल मच्यो है खलक बह सब कोय ॥ ९॥ प्राणिया० ॥ १ ॥ नाव 
स दिन फेर नहिं श्राव तु उलट पटो जाय । कोण तेरो तं हे कि- 
नक कर निरणे सुख हाय ॥ २॥ प्राणिया० ॥ २॥ भट पट सदा 
करले सां दा सन्त सुरमा जोय । सिवरण सात सुरत सिला पर दि- 
लका तंदागा धैय ॥३॥ प्रािया० ॥३॥ द्रलमभ मिल्यो रे 
मानकेमादईं रान कीते पारख मेय । गिरधरगये भयौ णद 
उचो नदिं एग ते शेय ॥ ४ ॥ प्राणिया० ॥ ४ ॥ 








4. 


पैरी १३ नग ६३ राग देस ताल होरी ॥ 
३ हरीजस्त चेतावणी ॥ 

सपनम कँ भवर भरम करं पटको ।मिटजाय जगत के खटक ॥ टेर्‌ ॥ 
मकरो ज्यं मनुष बणायो जार ताल मेल घट धट के । प्रर मकरी 
पत मर दो वैर छ्ुम मयं अटक ॥ ९॥ सममा के०॥ ९॥ यां 
नदि तेर तुं नदिं याक्षे ताते तूं करत खटके । भूटी वाजी दी र 
भाई स्याल बण्यो दै नट को ॥ २ १ सममा केण ॥ २ ॥ मूर मेद 
माया माय फूल्यो बयो द मेद्‌ को मटक । उ ली तव पुट ला- 
यगा चार दिना के चरन्तो ॥ ३ ॥ सममा कँ०॥२॥ समके ति सेन 
बता देढ भाई नहित काल करे धारो गटकते । गिरधर्गणे ववै नर्‌ 
मिला खाये § ज्ञान के मको ॥ ४ ॥ सममः क” ॥ ४॥ 


वैरी १३ नग ६ राग देस ताल होरी ॥ 
९ .हरीजस चेतावएी ॥ 
तमम लिया ज्ञान सन्त गुरेगम का } यांत नौं है भरोसा द्म 
व 


# 
ध 

























| ( १९१२९ ) 


का ॥ ठेर ॥ पाणी का महल सले बादल च्छं बदन क्या श्राद्म 
कषा । कहूं अरघ उरध नर्‌ भटक्षत काल करत सिर घम का॥१९॥ 
समम लिया० ॥ १॥ सात दीष नव खंड ब्रहम मे पेच परया दै 
लम का | रहा प्रेष महेश मुरारी मर पंचमी चबक ॥२॥ सममः जिया 
॥ २ ॥ र्ना भी खाली पटी नग व्जिली सा चमका । दीषत भ 
तक्ष पलक धिर नादं बा्नीगर्‌ का मका ॥ ३॥ सममा लिया? 
॥३॥ साध समभा रमम लिया मेहरम मन भुरशद्‌ ने छमका । गिरधर 
गरे भै भवसागर पार हया दिल हम का ॥४॥ समभलिया० ॥४॥ 
पैरी १३ नग ६५ राग देस ताल हरी ॥ 
५ हरीजस चेतावेणी ॥ 

लंवरी सन्त ज्ञान दे गठरी । खोलो जर्‌ जेवर की हटरी ॥ टेर ॥ 
रह्म विचार अचार्‌ बद्न मे दुर करी घट पट री। सहं सेट मेर इये 
जंवरी सत चित श्रानद्‌ भट री ॥ ९॥ षै ज॑वरी सन्त०॥ १॥ भव 
जल द सेष सिर ऊपर खुली इाट भाम कट री । क्रोरां लाख भाक 
कर लावे भावे जावे परिणघट री॥ २ ॥ वै लंवरी सन्त ॥ २ ॥ बोली सं 
मोल अमोल रतन दे लेना विदामी फट री । निगुण मुर हर नग 
मक्त शिप प्रहरे भट पटरी ॥३॥ वे लंवरी सन्त०॥ ३॥ भला 
पीव जीव लग भटक्रत वात करत नटखट री 1 भिरधरगये भभ 
भ्रमरापुर देस हमारा मठ री ॥ ४ ॥ ३ जंवरी सन्त० ॥ ४॥ 


भक्त पैरी १४ नग ६६ राग दै ताल होरी ॥ 
१ हरीनस भक्तो के भीर भगवत का ॥ 


9 ॐ श क [4 [क } 
भगता ₹ भगवत भह भाई । नाके कमी ते रही नदिं काई ॥ 





क्न्द्रः द्ध 
---(~ १३३ ) 


ठेर ॥ जे केर कष्ट परौ भगतां में तुरत सुरौ रधुराई । मोजन करते 
मायो छे चाप दुखी हेय लां ॥ ९॥ भगतं र०॥१॥ करता 
भअलन भगत भगवत का गिणता नहिं बादसाद्ो । सात दीप नव 
खंड मे देलै जिन कूं तो डर ह नाही ॥२॥ भगतं ₹०॥२ 
लावे नांय श्रीर्‌ क्षं वंदा रेष अदल चलाई । जा मागे जि करं धन 
देता पास नह दै पाई ॥ ३ ॥ मगतां १०॥ ३॥ र्ता भगत सै 
भगवत सं घन वाकी ह माद्रे । गिरधर्गोग् भी ब्रहमत्नानी हं भ- 
गतां की महिमा गाद ॥ ४ ॥ भगतां २०॥ ४ ॥ 


निरण० 





पैरी १४ नग ६७ राग देस ताल होरीं ॥ 
२ हरीजस् जवाब भगवत का ॥ 
कह भगवत लस भक्तारो गाऊं । म्हारा भक्त बुलावै लां नाङं॥ 
ठेर ॥ शां पड भक्ं मगतां ने ओर कदं ना लाऊं । द्रसन परसन 
कर भगतां नँ षीद्धे मेनन पाड ॥ ९॥ कड भगवत० ॥ ९ ॥ नहिं 
कर सुखा वट सुवै सजन सुरत वुँ चाड । ब्रह फिर रे गाय 
के पीडे ह भगतां सङ्ग धां ॥ २ ॥' कंडे भगवत० ॥ २॥ तीन लाक 
्ञा नाथ निरंजन बिना बूलावै आङं । टण्डी ने बासी काचीनेकोरी 


भट भगत की खाऊ ॥ ३ ॥ कद भगवत० ॥ ३ ॥ नँ ह मगत मेरा 
©. ध ~ = श~ (~ ८- ^= ॐ 
वो भगवत उण बेच्ये। बिक जाडं । गिरधरगणे् भगी ब्रह्यन्नानी म 


इधकी का रसां ॥ ४ ॥ कहै भगवत० ॥ ४ ॥ 
वैरी १४ नग ६८ राग वेस ताल होरी ॥ 
३ हरीजस ज्वावं भगवत को ॥ 
तमम कोर दुख भगतां नै देता । लाका प्राण तुरत द लता॥ 
~ 


निर० ( १३४ ! 


= 
ढे ॥ रेगी हेय ते वैद वश जाडं पीर भगत की सहता । निरधन 
यता धन ज्ञे जाड" कलम चलाव महता ॥ १ ॥ सममा केद० ॥ 
१॥ गंगा द्वयते नै गृह गम देख कं वेद्‌ को वेता । चेश्म खाल 
ऋद्रर चाद्र अगली पिद्धलीवे। कहता ॥ २ ॥ समभ काइ० १२॥ 
गादौ राज महाराज कराऊ' क्रोर भप सङ्ग बहता। इवबद्धल नाम श्रम्‌ 
ड जाका धर च्रम्वर्‌ तक्र रहता ॥ ३ ॥ समभ कोण ॥ ३ ॥ कीना 
यन्न भक्त भगती का फिर्‌या ह कीरती नहता । गिरधरगेश्च भरी 
्रह्न्नानी ष्ण सिरी मुष कहता ॥ ४ ॥ सममा केई० ॥ ४ ॥ 


पैरी १९ नग ६९ राग देस ताल होरी ॥ 
¢ हंरीजस जवाब भगवत को ॥ 


इरीजन परवा काऊ नाहिराखे । यरो कृष्ण वेदं यं भाखे ॥ 2] 
मगन हया भ्रमत मतवारा च्रमृत स्का चाखं। खमा खमा संप्तार्‌ 
करत ३ नरा रे निज्‌ नहिं भक्षे ॥ १॥ 'इरीजन० ॥ ९॥ सिवनी 
ते पिनान करावै ब्रह्य ग्रास दे वाक्व । विष्णा सेज संवार पोढाते तरव 
कतो भाक ॥ २ ॥ दरीजन० ॥ २॥ चन्द सुरज दीपक कर देता 
पेष गणेगा ताक । व्ण कुवेर इन्द्र॒ धममेराजा ते मंडे सामा भाक्त ॥ 
३॥ द्शाजन० ॥ ३॥ सव देवत करता असुतो वे गोविन्द गुसं 
मटक ॥ गिरधरगणेय भणे ब्रह्य्नानी क्ष्ण सिरी मख भक्षे ॥ ४ ॥ 
रो्न्‌० 1 ४॥ 


पेश १९ नग ७० राग देस ताज्ञ हेरी ॥ 
५ हरीजस जवाव भगवत को ॥ 


सन्त १ णगुण का अवतारा । जका न्धि है आरभ पारा 
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१३५ ) तिर 


॥ टेर ॥ सागर्‌ सन्त तरंग सब शैवत चकग एफरत ससारा । फौन बद्‌ 
शरा धावर्‌ जगम जल मूं उप्ज्या सारा ॥ १ ॥ सन्त्‌ वे निगुण ॥ ९॥ 
्रह्मड क्रोर कोट गिणती ना उपरन खपे के्‌ वारा । च्यंका त्यं 
सन्त १ चतन नाद्व लां स्र विचारा ॥ ९ ॥ संत वे निरगणः ॥ २१ 
चीटा चड़ो रे सिह इतो मे श्राप ब इकतारा। सरवर तएवर 
परबत प्रद्रा चरणन प धारा ॥३॥ सन्ते ॥३॥ रेता संत 
सकल सृष्टी में रक मिल कोड्‌ प्यारा । गिरधरगकेथ भय ब्रद्यन्नानी 
कष्ण धणी कहै म्हारा ॥ ४॥ संत प्रे ॥ ४॥ 


ज्ञानददक पैरी १५ नग ७१ राग देख ताज्ञ होरी ॥ 
१ हरीजस प्रीत को ॥ 


लगी मेरे माधो जी सं प्रीत । इं सक्र माभुक्र के उपर 
त्याग दिवो विपरीत ॥ टेर ॥ सुपने मे तसबीर तिदारी देखी मै सनः 
न सुचीत । जैसे भंवर जञोभाय पुष्य पे गात्र सजन का गीत ॥ १॥ 
लगी मेरे माधे जी०॥१॥ प्यारा प्रीत लगी है तुम पेत्यगी है तुरत ज- 
नीत | प्याज प्रेम प्या माश्ुक चै उष्य सदं वे प्र सीत ॥२॥ 
लगी मोरे० ॥ २ ॥ मिले की मन में मासक पे आसक इश्क अ्रती- 
त । अल जगाै' आस इश्क दी बाजी लेवेगे जीत ॥ ३ ॥ मासु 
मिलेरे इश्क कर्‌ श्रासतक भागी भरम कौ भोत। गिरधरगणेश भरौ ब्रह्य 


शि अ न 


ज्ञाना करा इ इश्क कांजात॥४॥ लगा मार०॥ ४॥ 
पेरी १५ नग ७२ रग देस ताल हारी ॥ 
२. हरीजस प्रेमपन्निका को ॥ 
इश्क की आसक लिखता पाती । मेरी लगन लगी दिनि राती 





स 
निरण० ( १३६ ) 


न्न. 


॥ 2 ॥ भक्त भज भगवान मिले सण ऊच नीच हुवो जातां । भगवत 
भचर भगत भगवत कं च्य दिवला ह वाती ॥ १॥ इभ्क 
की० | १॥ तिरे मिलण की खातर माप्तक दियो उमग आइ द्वाती । 
प्रम फंवारा चलत ननन मे च्यं कामण मद्मातां ॥२॥ इश्क काण ॥ 
०॥ जां तां ष्ठं मृएत तिहारी नकल निगमे आतो । सोहं सज्नन 
मित्ते मामुक तव दिल की दुरमत नाती ॥३॥ इश्क को०॥ ३॥ 
थोडा हरफ गरोकत समको लिखी है प्रि को पातीं ॥ गिरधरग शेश 
भगी व्रह्य्तानी मरत प्रयामक्रं चाती॥ ४॥ इस्त क्षीण ॥ ४॥ 





री १५ नग ७२ या दृस्त तालन हारी ॥ 
३ टरीजस म्रास्क अरींको॥ 


प्रक की श्रासक्र पकरी दै श्ट | व त्ं मासा तः काटी 
॥ ठेर 8 चाहे मितो रे श्राज रवर जुग मेकम्‌ कसी दे गोटी । सुच्तम 
ट्फ कियामनसम्रतै तुरत कट देऊ धाटी ॥१॥ इभ्क 
फी” ॥ १ ॥ राना रोवत फिर्‌या रे राड पे हम क्रायर्‌ नहिं टाथ । 
१ ने इक रिया इध्वट स सुरत जगत सं फटी ॥ २॥ इश्क को०॥ 
२४ तनमे तेर्‌ लग्या मामक पे प्रोत बधा वांटी। चाक सन्त मू 
रमा मूग्णा वगा सह तुलपनां कटा ॥३॥ इश्क को०| ३॥ आभे 
प्म 1 पटे भरो इ सेखदी सांटो । गिरधरगणेथ भरी व्रह्य्तानी 
= मद्र त माटी ॥४॥ इक करी०\॥४॥ 


परो १५ नग ७४ राग रेस तालन होरी ॥ 
४ ह रजस मासुक मिल्लाप ॥ 
क मं अन मिना र अवृता । ज ने मिया है जगत का 
1 





व --- ( १९७ ) निर० 





वरता ॥ ठे ॥ सोप उतार्‌ हाथ धर्‌ लीना दीना है दि पर्‌ छता । 
तहं शब्द वजी ईका टकी मिल गया सन्त सप्ता ॥ १॥ दष्क में 
श्रलख०॥ १॥ सममा माये ने सजन बसत ह जयं तन्त॒ पट सुता । 
कारण देख तन्ये मने कारज एक पिताबे पता ॥२॥ इश्क मे॥ 
२॥ अलपत्नी श्रासक मासुक़ मिल च्नान पिलङ्ग पै मृता । हेगया एक 
मरी देय वृष्टौ कीना द इश्क श्रदरूता ॥ ३॥ इश्क मे ॥३॥ 
युषो मे मासक नहि माधे या दुष्टो कशत नदिं करता । गिरधरगणे् भके 
्रह्न्नानी ्ैने दिया द इक दान्‌ ता॥ ४॥ इश्कमे॥४॥ ` 


पैरी १५ नग ७५ राग देस ताल हारी ॥ 


५ हरीजस भासक का ॥ 


द्मा कर सन्त हया बे रदी । नानेल्लोकं लाज स्र धरदो 
॥ ठेर ॥ मगन इया पसक माक ने असा - पूरण करदी । मामक 
प असक ्रलबेला द गया जारा धरदी ॥ ९॥ इश्क कर० ॥ ९ ॥ 
जनान गुदरिया सक ओडी उशन लगे ना सररी । भ्र प्यास व्यपि 
नदि पिंड मे काया प्रि मुं भरदी ॥ २॥ इश्क कर०॥२॥ ब्रासकर 
स कर व्रहमंड मे मनुष देव सव द्रदी । राजा सव फकीर दीन 
दोय मांगत रदी अरदी ॥३॥ ईइश्ककार०।३॥ रेषा इकर मरं सो इष्वर 
चित की चाबी जरदी । गिररधगणेश भो व्रह्न्नानी दिना इक सवर 
गर्दी ५४॥ इशक कर०॥४॥ 


सन्त वधावा वैरी 9६ नग ७६ राग देस ताल दहेरी॥ 
१ हरीजस प्रीति लगी ॥ 
देयां खत गुरु वीप लागी दे । प्रव पुव पर सिथार्मेदेवाया 
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दुरमत भागी इ ॥ ठेर ॥ भली भवन भरम के मां हं विद्वरो ्राभी 
द। धर्‌ धर जनम जरी जग मां बध रहिरागी इ३े॥ ९॥ कयां स 
तगुण ॥ १ ॥ सत गुह शब्द दिय। शुराम सुण सरवन लागी हे। 
देक्ल मांदे देव बताया शु है बड़ भागी दे ॥ २॥ कयां सत गु” 
| ॥ २ ॥ सुंदर उठ चली सतगुरं लो र चरणं मे लागी ३ । सरिता सु- 
रत सिप्र सत गुरु मिल ममता करं त्यागी इ ॥ २ ॥ यां सतम” ॥ 
| ३ ॥ मिलगई सुरत सजन इक रंगा होय अनुराभी इ । गिरधरगयेशर 
भरी उस ममी कात हं पानी हे ॥ ४॥ वैया सतगुर० ॥ ४ ॥ 


पिरी १६ नग ७७ राग देस ताल होरी ५ 


२. हरीजस फागरो ॥ | 


खौ सत गुली हरी हे। फट गुलाल श्रवीर भरगवा 
उडाङं मे रोरी दे ॥ टेर ॥ लगनी लंहगो ने चित॑ की संदर श्रोडी 
| ओरी हे । करणो कदी हिवर पहरी बाधो रेथम डोरे इे॥ ९५ 
खेल सत० ॥ १ ॥ भील सिणगार ज्ञान का गणा हं नख च कोरी 
दे। मत की ते मंदी ने संगत सुरमा दिल केषर घोरी हे ॥ २१ 
खेलं उत गुर? ॥ २ ॥ प्रेम पिचरकी प्यारी देडे प्रील्म परो हे। 
शरत ने सजन रतै अपरापुर कर रिमभोरी हे ॥ ३ ॥ खें स” ॥ 
६॥ रेख फाश रतै रोजीना खेलत हेरी दे । गिरधरगेष भदरं सु- 
रता वा नन्दक्िशोरी ह ॥४॥ खेल सतगुण ॥ ४ ॥ 


मैरी १६ नग ७८राग देस ताक्ञ होरी ॥ 
& हरीजस जोगी राज्ञा फो ॥ 
हैयां सतगुरु जागी राना इं । नीम निसाण घुर अनुभर्व बालै 
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्रनदद वाजा दे ॥ टेर " दर्जिप्त हाधी अ्रानन्द अव्रारी राउल 
छाना दे ॥ निर्गुण कटक काया नगरी माये अंबर गाना हे॥ ९॥ 
देयां सतु ॥ ९ ॥ नवतो नार तीन प्टराणी रा जोबन ताना दे । 
दरगला ने पिंगला प्रीती करती या सुख मन लाजा इहे ॥ २ ॥ तयां घ- 
तगुण ॥ २ ॥ दोषन प्ख महल तिरकरटी तै प्यला तूं पाजा इ। 
मुखम घेज संवार संदे जे श्रमृत राजा इ ॥ इ ॥ कयां सतप 
॥ ३ ॥ रमता राज नेग होय जागी कर सव साजा दे | गिरधरग- 
शेय भते चै मेगी §& जेमी राजा दे ॥ ४ ॥ सयां सत गुद० ॥ ४॥ 


पैरी १६ नग ७९ राण देस ताल्ल होरी ॥ 
£ हरीजस सतगुरु जी की वाणी उलटी ॥ 


हैया सतगुहं जी री बाणी इ । उलटा पं कीरी प्ुख बजर 
रेसी त जायी दहे ॥ टेर ॥ बाग लयो विन पृथवो छी भ्रुजी धांशी 
दे! लल के लीव नीर विना सुखिया दुखया पाणी दे ॥ ९ ॥ तयां 
सत्‌० ४ ९॥ चार्‌ चकोर पंख बिन उडगया उलटी तांणी दे । दै 
क काग काग हंसा होय श्रत द्रांयी इ ॥२॥ देयां सतगुस० ॥ २ ॥ 
मेती मे महल महल माये मोतो फिनकी श्ांणी दे । सज सिणगा- 
र वदन विन मुद्र साजन मांणी दे ॥ ३॥ दयां सत०॥३॥ वस 
रथा सदर दीसता उजर कुण वां डांणी दे । गिरधरगणेश् मतौ भाई 
सन्तं ये कांड नाणी दे ॥ ४ ॥ हैया सत०॥ ४॥ 


(=| += 
परी १६ नग <० राग देस ताज्ञ होरी ॥ 
५ हरीजस सरतसन्त की एकता ॥ 
सयां सतगुं रग ॒राची दे। श्रव नहि विद्धं प्रा पयि ली 
यि र 
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र प्रीती सांची हे ॥ ठेर ॥ सत गुरं सग कियां करणी मं जनप ना 
पाद्व हे । सुद्र ब्रह्य बर्‌या पिव प्यारी हिरं मे लाची हे॥ ९॥ 
वयां सतगुण ।॥ ९ ॥ पवि का कूप अषप एक निं कणी या काची 
हे । आगो ने न्येयो चे ने नीचे मठी ना साची इ३॥२.॥ यां 
ततगुर० ॥ २ ॥ पि उनमान बरी नहं काणो टीका इं बाची 
हे । त्र्या का वेदं चार बकं थक गष सुरल्यां पाद्धी इदे।॥३॥ 
तयां सतगुरण ॥ ३ ॥ सुरती सतत चित अ्रानन्द भह भंडी ना आद्धी 
दे । गिरधरगणेश सुरत सतगुखं दुली गिनङा वां नाची हे ॥ ४॥ 
तयां सत० ॥ ४ ॥ । 





सुसाली पैरी १७ नग ८१ राग देस ताल होरी ॥ 
- ५ हरीजस भीतर खुसाली को मंडन ॥ 


साधर भां मीत भदै खुसाली । जिन का तू न्न सुण अव- 
दु बात करत हं काली ॥ टेर ॥ दिल दरपय उलटा कर देश्या 
ख्याल खतम हं ख्याली । श्याली में ख्याल ख्याल माये स्याली रम 
रथे दे दे ताली ॥ ९ ॥ साधर भाई० ।{ १ ॥ सरवर प तरबर रच 
दीना रल डापर विन डाली । सुंदर पष्प लता फल बेली लागत 
नहिं ाड बाली ॥२॥ साधर भाई०॥२॥ रज्ज्में स्प॑सीप मे 
मो माव वध्यो द्वै खालो । गंध नगर सुन कौ सृष्टी श्रंख खुली 
तव हाली ॥ ३॥ साधर भाई०॥ ३ ॥ कर निरणा तिरत डय 


वेड चप मुख-दरौरे लाली । गिरधरगये् भणे घट भीतर पक्षर सुरत 
ने घाली ॥ ४.॥ सरू.माईे०॥४॥ , 
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पैरी १७ नग ८२ राग देस तल हैरी ॥ 
२ हरीजस दुखखडन ॥ 


साधर ईम दुख से दुखी नहिं देव । शीर भुख संपत नाहं जो 
वै | ठेर॥ मेदी कूटम धाम धन शद्रे भादी सेमी सेब] 
चाहे पीड प्रिण्ड आय व्यपे रख भरी नाद रोवं॥ ९॥ सप्र ॥ 
९॥ चादे गिगन गिर धरणी पै परवत उडते वैँ । चाद सात समुन्दर 
उलटे खण्ड युथवी का चेरवे ॥ २॥ साधर हम० ॥ २ ॥ ब्रह्मा त्रिसनू 
कोष कर्‌ रद्र धनुष वाण ले पेविं । इन्दर चन्द्र सुरन धमेराजा च 
इवा श्री विं ॥ ३॥ स्र दम०॥ ३ ॥ श्रीर प्रधन करते मा प्ररला 
इम खण्डन नहिं हेवं । गिरधपगणेश भणे ब्रह्मत्रानी सृख दुखे कुं 
नहिं जेव ॥ ४॥ साधरण] ४ 


पैरी १७ नग <३ राग दृस्त ताल्ञ होरी ॥ 
३ हरीजस सखखंडन ॥ 


साधर हम सुनते सुख नहि नाणे । श्रीर्‌ दष श्रते नहिं 
च्रांण ॥ टेर ॥ वे परवार्‌ भत्रन धर्‌ लक्षमी इश्ती बधते ऽये 
करता राज परथव्री ऊपर पहरण मेतोदःणं }१॥ साध हम०॥ 
१॥ मल गड सुरग इन्द्र की गादी रतन जरत कै व्या षष 
मल देत दत हाजएे रतो ते इरख नदि" आणे ॥२॥ पाघ इमणारा 
त्रह्या विष्‌ शेप मे वध्या हमार ताँ । वैहव शक्ती आदि भ्रनादी 
जनस लेवरत इरे ॥३॥ साधर हम०॥३॥ है वडमाग मारा 


रेषा इम माया नाह माणं। गिरधरगथेश भक व्रह्मन्चानी भैक 
नाह काण ॥ ४ ॥ साध हम०॥४॥ 
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पैरी १७ नग < राग देल ताल होरी ॥ 
9 हशजस सुख दुख खंडन ॥ 

स्र माद्र सुख दुख दोन भृटा । येतो हय न सु षुटा ॥ 
ठेर ॥ पन्थी वहै रे पन्थ फे माई दीक चोर ३ वैया । पन्धी सेच शि- 
यो खव रजनी मोर्‌ भदरं तव टा ॥ ९॥ साधर भाई०-॥ १॥ मे- 
मी खार स्भंदर दी प्राणी चिरते परटा। निकट गया विरला बहभा- 
गीजिनकासांप्ाट्टा॥९२]॥ साध माई००२॥ कर लिवी नी | 
नण दे भीतर यां ते ओसनरहिंभटा । मारी हाक समुद्र नांहो जिन 
कापंडा खटा ॥३॥ साधर भाईइ०॥३॥ पूगा परम धाम सुण ध्या- | 
नी प्या हन्नान कांटा । गिरधरगयेश्च भयो ब्रह्यन्नानी वां सुख 
दुख कार्नाहि बंटा ॥४॥ सर्‌ भाई" ॥ ४॥ 


पैरी १७ नग ८५ राग देस तालन होरी ॥ 
५ हरीजस भलख निरंजन खामी मंडन ॥ 


साध ३ श्रलखं निरंजन स्वामी । रवे घट मढ ॒श्र॑तरनामो 12२] 
प्रलख श्रगोचर गम नहि काऊ गाम नहीं दवै गामी । नहिं केह 
गर श्याम पुनि पीला नाम नहीं दै नामी ॥ ९॥ सर्‌ ३०॥ ९॥ 
दण मायं खलक उपाय खपावे काम नहीं दै कामी । उपजी नांय 
खय पनि वे राम नदं दवै रामी ॥ २॥ साधर ३०॥ २॥ है निरा- 
लं्र दंभ नहिं नामे दाम नष्ठीद्वै दामी। सोहं सरव सकल घट 
व्यापक खाम नहीं दव खामी ॥३॥ साध ३०॥ ३॥. रेशा सन्त 
सकल धट व्यापक धाम नहीं दै धामी । गिरधरगणेश भे ब्रह्मन्नानी 
चाम नदीं दवै चामी॥ ४॥ साधर ३०॥४॥ 
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२ भजन परचीसी ॥ 


हस पचीसी के परचीसुं हरीजस पाचों रागी भात्‌ राग 
दे सोरठ कालिंगरा भंभोटी भरर भ्रासावरी में 


गये जाते हैं ॥ 
शरी सम्बाद पैरी १८ नग ८६ राग प्रास्तावरी सिंदूरिया 
ताल होरी ॥ 
9 हरीजस जवा सुन्दरी का ॥ ॥ 


हं श्रषला च्गताई । र जागिया में द्रण करवा आई ॥ 2ेर॥ 
सरवर तवर तीरथ साधर घन बादल बरसाई । दुख वुं रौ कर षुख 
संपत चाहं षेद दरसार ॥ १९॥ र जागिया०॥ ९॥ लालच लम्यो 
भग्यो दिल मेरे सुरत श्याम की चारै । तज दिये खाध शात गे 
को सध वध भली मै आइ ॥२॥ रे जागिग्रा० ॥२॥ द्र्शण कर 
परस्या चित मेरी सन्त सदा सदार । श्रघ्रत वैय वैण मुख धारा 
त्रान नीर दे पाईं ॥३॥ रे नागिया०।।३॥ बेली नी ख्वामी 
शरेतरजामी अला ने अथ वतारे । गिरधरगयेथ भरी य॑ सन्दर भिन 
भिन देष नी जताई ॥ ४॥ रे जागिया०॥ ४॥ 


पैरी १८ नग ८७ राग भासावरी ताल हारी ॥ 


२ हरजस जवाव जोगी को ॥ 
हे सन्दर तं दल वल कौ धाईं। ष्वा मक्त तं छलने श्राई 
हे ॥टेर1 तिर्या दित किरत बे करती मेरे मन नहि माई॥ 
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निं अरब धत कुत कर्‌ लीनी तुं परंडि ले जा वादं ॥ ९ ॥ हे सृन्दर०॥ 
१॥ दीसत सती परती बता सी बायर्‌ खेर सुराई । भीतर बात घात 
दिल मादी बुगले ने मद्वली खाद ॥ २॥ हे सन्दर० ॥ २॥ दीषत नैश 
वैण कर कवली करती पिषय कमाई । सुन्द्र चन्दर ओआड सूमरणी 
हाघ फेरती श्रई ॥ ३ ॥ हे सुन्दर० ॥ ३॥ श्रवला ओरत बेटे मोरत 
साबत कषर लाई । ठग कुं ठी लौ ना दसन लोक वेद्‌ यं गारे ॥ ४॥ 
हे सुन्दर० ॥४॥ जोगी जगत सुगत हाय डे सेढ सुमह दई । गिरधर 
गणेश भगी सुण संदर कर दल बल तं माई ॥ ५॥ ३ सुद्२०॥ ५। 
पैरी १८नग ८८ राग भासावरी ताल होरी ॥ 


३ हरीजस जुवाबं सुन्वर को ॥ 

देजेणिया व रेखत दल वुं मोड । मेरा मैण बा दे पोडं रे 
॥ ठेर ॥ किंगी रिख भिगी र्खि नारद बहा दिकाणा जनेऊ । अमृत 
सुर देवसुर देन शिव ब्रह्यादक्र बे ॥२॥ रे ज्ञोगिया०॥ ९॥ 
दद्र चंद्र सरल सिध मनी सव्र को हुरमत खा । सुरवीर मीर मद्‌ 
जागी ज्ुगत कलेन परोड ॥ २ ॥ र जागिया०॥ २॥ पडत चतुर पू 
तरराजाकेदे टेज्लाधन खेर । करती सहल पहल त्रहमंड में 
सष जीवन क्र सेड ॥ ३॥ रे जोगिया ॥ ३ ॥ भषण वसतर्‌ श्र 
सतर सस्रत उन फ शिर पर डाऊं ॥ जंतर मंत्‌ तन्त्‌ तन में फेंक सज- 
नकु धेडं॥४॥ रे नोगिया० ॥४॥ रम अ्रबधरृता सुघड़ निपता 
ठेरे संग में सऊ । नहिं तर पेच पटक शिर तेरे डरे इम तुम देऊं 
॥ ५॥ रे जेगिया० ॥ ५॥ प्यासी पेच ठंच कर मारे जोभी नयत है 
आङ 1 गरधरगयेश्च भये सुण सुंदर म सत चित आनंद्‌ सेड ॥ ६ ॥ 
रे जा7या० ॥ ६॥ ¬ ^ 
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` पैरी १८ नग ८९ राग भ्रासावरीं ताल होी ॥ 
9 हरीजस जवाब ज्ञोगी को ॥ 





हे सुंदर पच प्रच कै मगा । जोगिया का भेद नदिं पा 
॥ 2२ ॥ इव भाव कटाच्च केष क्यं नागन से लटकवि।ख्प चुपडहै 
दाली दुस्त भिर चंदर पट भट काव ॥ ९ ॥ हे सुंदर० ॥ ९॥ भ्रुषण 
बस्तर ससत सुंदर नैश बाण बरबावि । नाचै उमक॒ चमक पायल 
की मरख कलेजे मे खावै ॥ २॥ हे सुदर० ॥ २ ॥ मिन की माखण 
तकती डाकय दुध चाटती मावे । यां नहि पल डोलती भटी लग- 
त नहीं हिरा दाव ॥३॥ हे संदर ॥३॥ तुमे देख भमत कों 
र सुरख सुंदर चावे । हम निर अवयव देव दे मां ही हम पँ किस 
विध धव्रै ॥ ४॥ इं सुद्र० ॥ ४॥ इद्र माये चारै रद्र भरथो § शष्ट 
षदन बतलातरै । वाती मां बांस हाधन ` मे हाड मां संत लावे 1४1 
हे सुदर० ॥ ५॥ सुंदर स्वान कागला खावै उन पै कयं नहिं लावै । 
तेए ते मांस पश्र कूं मोठा हम कुं ते सृ्या अविं ॥ ६॥ हे सुंदरणा६॥ 
पटवो सीस बीस विसवां पै सद्र बो गगतावै । गिरधरगणेश चवै नर 
विरला श्रा डाकण फिर २ सवै ॥७॥ इ सुद्र ॥ ७॥ 


पैरी १८ नग ९० राग भासावरी ताल होरी ॥ 
५ हरीजस जवाब दोन्‌ का ॥ 


हे सुंदर देख कं इरि भगती रे जोगिया मै बिनारे लाये 

लगती ॥ देर ॥ हिरदै हरी धरी ना विषदं सेहं स्री वि म्हारी 

सगतो । सत चित रान्‌ शरखंड आतमा मेरा हप सु मगती ॥ ९ ॥ 
~~~ "~ -----------~ 


१९ 
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दे सुद्र ॥१॥ करी है माफ श्राप तक्रसीरा ज्वाला जुनी मे जगती । रग 

गनी जल रहि भगनी हं भरबलाबो अगतो ॥ २॥ रे नोगिया? 
॥ ९ ॥ कां तरी असतर ससतर॒ विद्या लैत मंत कती । कां तेरा 
नै वणं मुख हसन भरल गदं कृं गगती ५३ ¶ इे सुंदरः ॥ ३॥ 
सात्‌ दीष नवसंड ब्रहमंड मे है जीतण की सकती। तुम ते स्वामी 
प॑तरजामी तैं निराकार सुं थक्रती ॥ ४॥ रे जोगिया, ॥ ४ ॥ से 
म दषं नहिं पावे वेद सूर्पतयां बकती । चै सु नुर सर सेहं अलख 
प्रलग हं तकती ॥५॥ हे सुद्२०॥ ५ ॥ इं वटी तुम सममे मोटी चरण 
कमल शिर नगती । चाद मार तार सरणागत परयै सन्तकते.पगती ॥९॥ 
र जेगिया०॥ ६ ॥ भद्र समज रमज तज पाणो हरी मगत नहिं ठाती। 
धत मद्‌ माता मलन ताता उण जीवन जाय खाती ॥ ० ॥ इहे सुंदर” 
॥९॥ जोरूया हाथ नाध पुण मेरी भक्त ड़ जाय लगतो । गिरधर- 
गणे भी जा सुंदर कीजे सन्त की भगती ॥ ८ ॥ 


ज्ञान गरीबी पैरी १९ नग ९१ राग देस ताल हरी ॥ 


9 हरीजक्त ज्ञान गरीबी को ॥ 


| कष 


नागिया मैँज्नान गरोग्री धारी । करई लगती खारी २ ।2 
धरणी-धृर परर शिर उपर चट्‌ बैठी लाचारी । पारप पत्थर चतुर 
नर करडे तो प्षव नर .ठोकर मारी ॥ ९ ॥ रे जोगियाण 
॥ ९॥ कीमत ऊंची ह संगत नीची परखत नहिं व्योपारी। 
पारस हृत करत पत्तर की कनकं ॒करत सव यारी ॥ २ ॥ रे जागिया० 
॥ २॥ अगण रक देख गुण गदरा सव शँ लगते खारी । मेती चुर 
नूर तन बैला वर खात संसारी ॥ ३ ॥ रे जगिया० ॥ १ ॥ करडा 











द सव मेरी च्वानगरीवी म्हारी । गिरधरगखेश भग भवश्ागर सव 


क खाय लाचारी॥४॥रे जागिया०॥ ४] 


वेरी १९ नग ९२ राग देस ताल हारी ॥ 
२ हरीजस बोलणेरी जुगती को मंडणए ॥ 


सभम नर वल हरीरस बाणी । दिल लाभ पिदधे हणी 
॥ टेर ॥ बन माये मोर शोर कोयल का स्वाद्‌ लग सुद पाणी । कारन का- 
गा बोलण लागा सच कबाणी ताणी ॥ ९ ॥ सममः० ॥ ९ ॥ कोयल | 
काद्‌ दीने हर लीने काग करी नहि हणी । कागा कोयलएक देखरंग बोली 
स दतिया जांणी ॥ २ ॥ समभा०॥ २ ॥ करवा बेल खाल मत मुख सूं बद 
करलीजे धांशी । अ्रमृत वैण वैण कदं सब कं करले या कनक रसागी 
॥ ३ ॥ समम० ॥ ३ ॥ सुध भाकाघन्य जीतव वाका नीर खीर पिया 
द्ांणी । णरधरगे भणे भव्ागर उलटी व स पिद्धांणी ॥ ४॥ 
समभ नर० ॥ ४ ॥ 


पैरी १९ नम ९३ रोग देस ताल होरी ॥ 
६ हरीजस जिद खंडन को ॥ 


दोड जद हय निचोता सनी । ब्रं करता ई जिकर सनी | 
॥ ठेर ॥ कता साची ने सृणता पादी दनां की बात श्रवनो । दैचा 
ताण दण आपृ मं लाय लगी दै ऊनी ॥ ९ ॥ ड जिद्‌० ॥ १ ॥ 
मूटा भोर भरर सं कता दनां की बात मकूनो । मस्ख ररे मर आ- 
पस में सोय ममा भये सनी ॥ २॥ दोह जिद० ॥ २॥ तीना कहै 
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गम खावो रे नावे श्रपो रील रन । धीरज धरता वै लाजां 
मरता आखर वात कष्नी ॥ ३ ॥ दड जिद० ॥३॥ 
मरख मक्तोरा मरता घोरा देडत नदिं मुख सनी । गिरधरखयेय भ- 
ये भवसागर छोड जिह भये पनी ॥ ४ ॥ दड जिद० ॥ ४॥ 


पैरी १९ नग ९९ राग देत तज्ञ होरी ॥ 
 हरीजक्त रीस खंडन को ॥ 


रीस करं मार मगन दाय भाई । या इश्कत करती ३ वाई ।९२॥ 
श्रा रीस चीस दिल माही चली बदनमें द्वाई। नर चंदा श्रदा 
बरहोय लता इव मरे जल खाई ॥ १ ॥ रीस दरं9 0 १॥ रावण री8 
पीस दतां कृं वंस कुमेती आदरं । सिमुपालो भाले ले भलकत भारत 
खम गये भाद्रे ॥ २ ॥ रीष क्रं ॥ २॥ रीस सीस लेवत है सत्र का सन्त 
पकरफ़ै ताई। धीरज धारा ज्ञान पंवारा द्ंट क्ते महम रमां ॥ ३ ॥ री- 
सक्र" ॥ ३ ॥ वे सुरा पुरा है्पडितवेद सुरतियां गईं । गिरधरशयेश्च भै 
भवसागर रीस तनी सुं भाद ॥ ४ ॥ रीण ॥ ४ ॥ 


पैर १९ नग ९५ राम देस तलत होरी ॥ 
५ हरीजस् रग देष खंडन को ॥ 


समना नर्‌ राग द्रप क्रं तज्िये । इरि नाम मालक मन्यि ॥ 

ठेर ॥ शरीरां को साय कियां होय श्रषणी सुरत निमेली रज्य ॥ 

तं दसमेण मत देख श्रौर कं सव नित्त दिल मंज्यितै९॥ समभ 

न२०॥ ९॥ पपा ओगण डार श्रीर्‌ मे दोष काढ करं किये । 

प्रत्थर्‌ फक हाय पिर श्रपणे लगी चाट दलि दज्यि॥ २॥ समभ 
अ 


म | 
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नर० ॥ २॥ राग हुषराद्ै नर घट मे जिणिर ज्ञता बजिये । राजा रक 
देव चाद दानव बिनी पेच सुं पाये ॥ ३॥ समभा न० ॥ ३॥ प~ 
रतख परच। देष हरो का सिंह करं जीते अलये। गिरेधरगणेश 
भके भवसागर राइ करत आ्रात्ै लन्यि ॥ ४ ॥ सममं नर्‌० ॥ ४ ॥ 


मनखंडन वैरी २० नग ९६ रग भ्राकस्षावरी जोगिया ॥ 
ताल होरी ॥ 
9 हरीजस मनखंडन को ॥ 


मन रे जांणी सत्री चतुरा । धारी करमन करिया पादं ॥ 
ठेर ॥ चोरो चार जोध कोजेधो हा तकत बिलाई । रेषे तं मन 
घर्‌ धर डाके नेक लाज नहिं राई ॥ ९॥ मन २०१ ९॥ दिनि मयि 
राव रंक बण वट द्धिन माये" च॑वर दला । हिन माये'दानत दरबल 
गर क्षै दिन माये भीख उगारं ॥२॥ मन २०॥२॥ तीन लेक 
ततपद के मांीं तुं सब के वीच गुसा। तेने ति अन्त लिया § 
सब का मे दिनम सममा लें भाद ॥३॥ मनर०॥३॥ गिर 
धरगणेश्च पकर लिया मन कुं दिया प्या प्रेम पिलाईं । बांध लिया 
जंजीर ज्ञान से कोस लिवी क्रां ॥ ४ ॥ मन २०॥ ४॥ 


पैरी २० नग ९७ राग ्रासावरी ताल हरी ॥ 
२ हरीजस पिंड खंडन को ॥ 


साधर माद शरीर पं नांहो काम । मन मिल गया श्रातम राम 
॥ ठेर ॥ शह सोहं ्राप भया .है जपणा कि का नाम । किस्यि 


न 
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करत नहि कदु बाकी सेड ते इमारीं -धाम ॥ २] साध भाई० 
॥ १॥ हाड मांस मलीच मिलयो गीर दुग किया श्याम । दुं 
दार दालिदूर भरता शोत परो चाहे घाम ॥ २॥ साध भाई० ॥ २॥ 
नदीं कटु खाना नदीं कु धीना नदीं बह्ु करणा ह दाम । उतरा 
भांडा भांड कुं दीनैमेते खेल खली खाम ॥३॥ साध भाई 
॥ ३ ॥' नही काइ लीना मरणा भासै नहि" कहु काया ठम । गिर- 
॥ | जनान ले गाया सोह श्रातम राम ॥ ४ ॥ साघु माई० ॥ ४॥ 


पैरी २० त्रग ९८ राग. भासावरी ताल होरी ॥ 
३ हरीजस बह्मंड खंडन को ॥ 


साधर माई किन शी फरिये आस । ये ते सव मुरदां का बास ॥ ठेर ॥ 
चद्‌ ने सूर देव सब दानव काल बेली का दाख । राजा रंक काल रण | 
ममी कोई घरी पलक कें मास ॥ ९॥ साध भाई० ॥ ९ ॥ ब्रहम | 
विष्या मेश सारदा वे नहि धरती ज्यास | दिष्टा दरण दिर यै 
भटा सब को निकसैला सास ॥२ साधर भाई” ॥ २ ॥ सात दीप नेव 
खण्ड ब्रहम॑णड मे परी दै काल की पास । नाम भाम काङना 
रहती सब को हसी नास ॥३ ॥ साधर भाईे० ॥ ३ ॥ ना काऊ खण्ड 
्रहमण्ड भया ह भृटा भरम विलास .। गिरधरगणेय है श्र नि- 
रंजन नदं दुसरा पास ॥ ४ ॥ साधर भाई” ॥ ४ ॥ 


वैरी २० नग ९९ राग भासतावरी ताल्ञ होरी ॥ 
¢ हशजस विदा पक्ष खंडन ॥ 


पन्नानी सूत्र सुगत करमांनी। आतम पद्‌ की ति सेरी है दानी 
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॥ टेर ॥ वैद मे सेद भवर भवसागर कड भगवां धरत निक्चानी। 
कड दस किरत भाषा मन मानी. पाई नीं वै ध्यानी ॥ ९॥ भक्ता 
नी० ॥ १९ ॥ केर उलट सास ब्रहमण्ड ॒चडावे जेत ज्योती नी । 
सट खाई खट चक्कर जानो वे करी ३ काया की हानी 1२५ 
जनानी० ॥ २॥ केर उनमुन ध्यान धरत ह ध्यानी पड गया वेद्‌ की 
बानी | साथ सेरी ते रह गं ह्वांनी पच पच मरोरे अन्नानी ॥ 
३ ॥ श्न्नानी० ॥ ३ ॥ पक्ञापत्त पकर कर॒ वैठे कषर दरुटे नर प्रानी । 
चयं दरपणं वैँ चढ रद वानी कते दीषत मुख शयानो ॥ ४ ॥ अन्ना 
नी ॥४॥ वां धकं ला ध्यान सबद्‌ की धुरी अनदद्‌ भी धक जा- 
नी । धक्र जावै कणी श्र सुणणी वां श्राप हि श्राप लखानी ॥ ५॥ 
अक्नानी० ॥ ५ ॥ वो ह निरबन्द बन्द नहिं वातै नहिं पवना नष्टि 
पानी । गिरधरगयेथ सायप्र को श्यानी ते गुह बताई ते नानी 
॥ ६ ॥अन्नानी० ॥ ६ ॥ 





पैरी २० नग १०० राग भ्रासावरी ताल हेरी ॥ 


५ हरीजस सश्धिदानन्द्‌ मंडन फो ॥ 


साधर्‌ कल सृष्टि परकातै । जाजञे प्राण नदीं दवै सतै ॥ ३२ ॥ 
धर अरर पवना नहिं पणी परख नदीं दै प्या । निगम निरत 
साधू खेले कर रयो ब्रह्म बिल ॥९॥ साधर सकल०॥९॥ ब्रह्मा 
विष्य मेश सारदा रे! दिवो करत हला । निरगुण नर मल 8 
ख्व को पा नां के आत ५२॥ साधर सकल ॥ २॥ करता 
मरना धरता धरं ना निर्गुण गुण लियां पातै । से साधर सत लाण गु 
साई लाक्षे चवदे लोका भया दत ॥-३ ॥ स्र सकल” ॥ ३ ॥ ज्ञान तं 








निरण० ( १५९ ) ` `“ 


गंगा श्यान तें संगा नहीं पदारथ भाक | गिरधरयेण स्र सम 
नाणी जाके भरम नदी दवै मतै ॥ ४॥ साधर सकल ॥ ४॥ 


ज्ञान चेतावणीं पैरी २१ नग १०१ राग भरात्तावरी जोगिया ॥ 
ताल हरी ॥ 
9 हरीजस सन्त भमीरी को ॥ 


प्रकरी माये श्रमीरी रासै। वेते लस साईेदा भासै॥टेर॥ 
फाका फिकर दा कर लिया अवध कट रफ नहिं ह्नि । बतीस 
भोजन त्याग तखत कं सुखा टुकड़ा चाले ॥ ९ ॥ फकीरी० ॥ १॥ 
शिर पै यप विवेका भिलकता नान गुदरिया जाके । करणी की को- 
पिन्द कसी ह करम कमंडल वक्ष ॥ २ ॥ फक्रीरी० ॥ २॥ काचन 
म्ल कनक सी काया जाली भोका मे मकै । सुखमण सेज सु 
द्री मती देवत वकी नाके ॥ ३॥ फषीरी० ॥३॥ या करता 
अमीरी केर सन्त समम कै समत नहीं ह सफ । गिरधरगणेथ श्र- 
भीरी उपरली तव कोन फक्षीरी राखे ॥ ४ ॥ फकीर० ॥ ४ ॥ 


- पैरी २१ नग १०२ राग भासावरी ताल हेरी ॥ 
२ हरीजस कगाली खंडन । 


सदी पै घन तांदी । निरधन दोषै राना रं पोट भिर धीति 
॥ ठेर ॥ मरणे मद॑ भलिया सब ष्टी मगर पचोसी तीपै । सत स 
तेष अडाणा धरिया नै ममता शिर घाप ॥ ९॥ सवी प०॥९॥ 
तृष्णा अन्त लिया चर घट का जाचत विस्वा बीस । श्रपे पद्‌ कुं 


© 
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वेच दिया ३ तदह मद्‌ पी गया सीतै ॥ २ ॥ सवी पै” ॥ २॥ दरवो 
यार्‌ पिदरं जग मंदी स्वान बावे दीपै ग्रह की गांठ भदरं गरद्ने 
रैर मे चल रहि चीत | ३॥ सरी प०॥ ३॥ जग के जीव श्रत 
भवसागर शिर धरूनत करणीतै । गिरधराणेथ मस्त कोइ उड़ा 
जिन घर लकषूमी पीत ॥ ४॥ स्री पे०॥ ४॥ 











वैरी २१ नग १०६ राग भरासावरी ताल होरी ॥ 
३ हरजस ज्ञान धन मडन ॥ 


गृष्ती च्चान बिना दुख पावे। ख नर जनम मरण मे माषे ॥ 
ठेर ॥ वैल भयो त्रिणजार रो प्राणिया मुलक मुल क लद लावे.। गृ 
की गण धरी धर उपर अर्ध उरध मे धावे ॥ ९ ॥ गृस्ती० ॥ १॥ 
बडा वैल भरमते डल घर्‌ घेर चक्र खे | हाण लाभ को हार्‌ 
पद्वरियो मरतक्र मंगल गावे 1 २॥ गुस्ती० ।॥ २॥ मीडकर मनुष 
भूजंग जिद्ठापे कठो दही सुखने चावे! चण भग देह दीसती प्राणी 
रे मरतक्रं मन नद्धं भावे ॥ ३॥ गुस्ती० ॥३॥ गृम्ती रो 
ग्रस धो करणी बिन लम्यो नहि कटु दावे । गिरधरगये्च भरी 
बे गृस्ती इब दै पत्थर की नावे॥ ४ ॥ रस्ती०॥४॥ 


५ 


कि 


पैरी २१ नग १०४ राग आसावरी ताल होरी ॥ 
¢ हरीजस विना ज्ञान शा भगवा खंडन ॥ 


भगवा श्ंडा लगी मेरा भाई । गु सं गुेगम नहि पाई 
॥ टेर ॥ त्याग क्रियो धन धाम कीलो इती हुक्म ठङ्ुराड । भिर्‌ 


षि ककणकककक 
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क पेष पगरखी तज दौ तांर' गुरगम निर्‌ न आदं ॥ १ | भगवा०॥ 
१॥ तव साज्यो जाग जगत बो कीनी स्वासा ने सीस चडाईं । इङ्ग- 
ला पिङ्गला सुखमय सधी रे गुरगणम गेला ते ना ॥ -२ ॥ भगवा० ॥ 
२॥ छत्र पड गये पुराण पुस्तकां बांची काया कनक छर तां । लीन्हा 
मेख भजन बै कोना तां गुषगम गुपत ताद ॥ ३ ॥ भगवा०॥ ३ ॥ 
अव श्रीर्‌ उपाव अफणड कर धक्यि जद गुरुगम कुं पाड ! गिर 
धरगणेश पाई ते ते पचे श्रीर इवे सब सादं ॥ ४ ॥ भगवा०॥ ४ ॥ 


पैरी २१ नग १०५ राग ॒भातावरी ताल होरी ॥ 
५ हरीजस गुरूगम मंडनं ॥ 


जागिया घर खोयनेषर्‌ हेरे । हैवे जोगी गुह मेरो} टेर ॥ 
वो घर्‌ गुपत प्रगट हं कहता मन में दे लीजेषेरो। वकरो देते कर 
देखा सेदतेच्नान धष्तेरो॥ ९॥ जामिया घ॥९॥ वोदही जग 
जगत पुनि वोह वही देव मये चरो । वो ह जीव सीव पुनि वही माया 
ने ब्रह्म निखेरो ॥ २॥ जोगिया० ॥ २॥ वेह राव रक पुनि वेदी 
साद सिपादी ने पहरे । वही काग कंजर पुनि वो सत्र आपहि 
आपकाडेरो ॥३॥ जेगिया० ॥३॥ वद्ध वेद्‌ पिधान्त भये 
सत्र उण विन नहिं कढु न्यरो । गिरधरगणेश् भणे भवसागर दूति. 
या भरमकुं गेरो ॥ ४॥ जेगिया० ॥४॥ 


गरू चेला सम्बाद पैरी २२नग १०६ राग भंमोटी ताल खेरवो ॥ 
१ हरीजस शिष्य प्रभ्र को ॥ 


हं शरणागत भ्रा श्याम । अव करदीने मेरो नलद काम 
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॥ ठे ॥ ओ जुग भादै, कई गुर आत, धर लेड नासै, बतलाय दीने 
नाम ॥ दं शरणा० ॥ १॥ इण जुग नाया) ह कासु श्राया; पाया 
ना भेद्‌, वताय दीजे धाम ॥ २१ हँ शरणा०॥२॥ कायान 
धरता, कुण यां मरता, करता कैश बसरया किण गाम ॥ ३ ॥ इं 
श्रणा० ॥ ३॥ गिरधरगयेथ भरी गुद मु करं खोल बताय दज 
श्रतरखाम ५ ४॥ हं शरणा०॥४॥ 
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चैरी २२ नग १०७ राग भकोटी ताल खैरवो ॥ 
रहरीजस गुरू उपदा को ॥ 


सुण शिष कें गीता को सार । भवसागर से हेय ना पारं 
॥ ठेर ॥ सतवे स्वामी, ब्रेतजामी, जग बे कामी, तु दोड़ असार 
॥ १९॥ भवसागर० ॥९॥ काया जे मरती, ने इच्छा बरती, पुरणा 
करती, जग सं्ार्‌ ॥ २ ॥ भवसागर” ॥ २॥ त॒ निज सोहं, नहिं कोद 
दोहं, भीतर नेह, करो रे चार्‌ ॥ ३॥ भवसागर (३॥ गिरधरगयेश, 
भये ब्रह्म वस्तु, रीर ना दुरुस्त, धरम श्रचार्‌ ॥४॥ भवसागर० ॥ ४ ॥ 


चेरी २२ नग १०८ राग भ्ञोदी ताल सैरवो ॥ 
३ हरीजस शिष्य फा प्ररत ॥ 


हं ते वुरत्रल दुखियेा लगजीव । किस विध पाऊं सेहं पद्‌ पीव 

॥ टे ॥ छिन २ दुखिया, मे हेय रख सुखियाः जग माये मुकिया; 

रहता जीव ॥ ९॥ किस निध०॥१॥ ज्गकीश्रासाने षर स्या 
| ॐ ° % न ५ 

पासा, हाय रवा नास्ता) मति ङुडीं धं नीव ॥२॥ किस विध 

॥२॥ काया का घोषी मै) माया का ज्ञेमी, मोय जिया मोभी, उर 





र 9 ( १५६ ) 





जम रथा पीव ॥ ३ ॥ किस बिधण०॥ ३॥ गिरधरगयेय भरी अम- 
भारी गुर जीव का, चं कर दाङ सौव ॥.४॥ किप र्धि०॥४॥ 


पैरी २९ नग १०९ राग भमोटी ताल सखैरवो ॥ 
४ हरीजस गुरूपदेश ॥ 


सुण भिष केह सब सन्तन साख । वेद्‌ कचन ब्रह्मा का वाक 
॥ ठेर ॥ काया ने उलट, पलट उण घर मे सुख सागर्‌ की तुं? रीका 
चा ॥ ९॥ १द्‌ वचन०॥ १॥ सत्तम थल, फल न्य मसज) 
कौरण कार्ड र्‌) तारया काक ॥२॥ वेद वचन ॥२॥ तुर्या 
तखत जगत नहिं भके, तुं सात मोम) कारो पैंडे डाक ॥३॥ वेद्‌ 
वचन० ॥ ३ ॥ गिरधरगयेशच भणे शिषं समन्यो, गुह के चरण भिर 
धर्‌ द्यि नाक ॥ ४ ॥ षेद वचन० ॥ ४ ॥ 


पैरी २२ नग ११० राग भमोटी ताज्ञ खेरयो ॥ 


५ हरीजस रिष्य का घनुभव को ॥ 


मणी गृ अजने्वर आप । भवसागर कौ मेदी ताप ॥ टेर॥ 
शिष सण श्राया ने, द्रसण पाया, गृ ने बताया, श्रलपा जाप ॥१॥ 
भवसागर० ॥ ९॥ दोना जाग, रोग हर लाना, हर [दरद्‌ करः दाना 
साफ ॥ २॥ भवसागर० ॥ २॥ सूक्तम थल मूल कारण, मनुः तुर- 
या केः बतज्ञाय द्यि नाप ॥३॥ मवसागर०॥३ ॥ गिरधरगणेश 
भणे गरं मुभ कं, कर दीना सह निलः अरप ॥४॥ मव- 


सागर० ॥ ४॥ 





द वि 
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तिर्गीषैरी २३ नग १११ 
१ हरीजस जघरी रो राग भसावरी जोगिया तमार 
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छी ट।र ताज्ञ खेरवो ॥ 





, द्रि नांव का होरा । जंबरी प्रख्या दै काया द्ाटमं॥ टेर ॥ 
हीरा नाव रो का कहे जीवन का व्थीपार्‌ । अलख अ्षारा जण 
वारा समक्त ते लाभ अपर ॥९॥ जी इरि नांव०॥९॥ त्रान 
की गादी तनका तकिया करणी कजलमले हात । दपर दिखा मे 
डी लिखता सत संगत सुभ॒ बात ॥२॥ नी हरि नांव॥ २॥ 
सुरत निरत दनाल दोय § खत सोदा गुलजार । वराग त्याग संतोष 
भरील ये कंकर ब्रह्य बजार ॥३॥ जो इरि नांष०॥ ३ ॥ सतगृद 
ली शोद्‌ा कर दीना सत ले तन्यो रार । गिरधरगयेश भी भव- 
सागर सद्जहि दा गया पार ॥४॥ जो दरि०॥ ४॥ 


वेरी २६ नग ११२ 


रहरीजस रग जोगिया भाता तमातो की दार 
ताल खेरवो ॥ 


मिले मानसरोवर्‌ । घा बस रया रे सेहं दैरमे ॥ टेर ॥ सेड 
ध्रहर बसत ह दुरा सुरा पुग सन्त । परषेत भारी वै नदियां भाय 
कोद दिरलाइज पावै पन्थ ॥ ९ ॥ जी मितिः ॥९॥ सागर कुद 
सद्र मे जादे भावे नहं फेर कन्त । बांकी रीत प्रोत सुण पदो द 
गया एवे दन्त ॥ २ ॥ नो मिले ॥२॥ राह बारीक पड वड्‌ 
धाका जाका नाहं है अन्त । गगम श्वरो चढ़ गया परी जिस ने पाया 


स 
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तन्त ॥ ३॥ जी मिले० ॥ ३॥ शिर दे धाया श्रनुभव गाया उण 
सागर का सन्त | गिरधएगवेश्र भणे उत ममो वेद्‌ नहिं सिन्त 
॥ ४ ॥ जी मिले० ॥ ४ ॥ 


पैरी २३ नग ११३ 
३ हरीजस सन्त एग राग काफी ताल होरी ॥ 


तन काया में रास रचये री। ख्याल डर मय मच्यो री॥ 
टेर ॥ मन मोहन गुण ग्वाल गोप सव्र, नख चख साज सज्योरी । सु- 
रता प्यारी के धीरन साड़ी, नाल मृदङ्ग बन्यो री । मुरलिया पै नाच 
नच्या री ॥१॥ तन काय मे ।१॥ अधुर अधुर ओर मधुर मधु सुण 
मन सुख बीण बज्यो री । तत थइ तत ध ठमक ठमक ठम, प्रेम 
क तार खंच्यो री । सुरत पँ निरत जय्य रो ॥ २॥ तन काया मे 
॥ २ ॥ खेलत फाग सजन फुलवारी चंग रग कीच किच्ये री । नव 
सी नारी.तेा गावत गारी, वां प्रीतम प्रेम पच्यो री। वेद्‌ ब्रह्मा को 
वच्ये रीपीः३॥ तन काया०॥ ३॥ उद्‌ बद स्याल खेलतां देखे 
ऋषि सुनि भुडं मच्यो री । गिरधरगणेश भये सरगुणः मैने निरगुण 
ब्रह्म भज्यो री । श्रीर्‌ सव भरम जच्यो री ॥ ४ ॥ तन काया०॥४॥ 


, पैरी २३ नग ११९ 
9 हरीजस सन्त फाग राग काफीं ताल होरीं ॥ 
एसी खेले सन्त जन हारी । सुरत सन रहि है गोरी ॥ ठेर ॥ 


न्नान गुलाल. की बदली छा ओड वसन्ती सारी । परम न्योति 
भिलकत ह न्यारी काच महल रग त्यारी । परिया श्रौ प्यारी प्यारी 








20 जक ( १५९ ) निर° 


॥ १॥ उषी खेतै० ॥ ९॥ गिगन मंडल में कोच मच्योरी कश्णा 
कैर थोरी । चरचा चन्दन चतत रोरी नीर उडाइं इल (री । 
सजन श्रीर्‌ गोरी गोरी ॥ २ ॥ शेषी खेनै० ॥२॥ सुन मंडल माये बाज्ञा 
बाजनै नाम बंत्रल मयं डरो । सन्त सुरत खेत दोय हारी तां 
सृखमण पावन डरी । गगन घन घोरी घोरे ॥ ३ ॥ रेषी खेन ॥२॥ 
द्या को दौलत धीरप दैरी बोडे सन्त उप्रगारी । जाके लचमी चरणां 
मे .देत बारी करै गिरधरगणेय त्रिचारी । भरण गिरधारी चै धारी 


न कः अ 2 


॥ ४॥ एसां खेरं० ॥ ४ ॥ 


पैरी २६३ नग ११५ 
५ हरीजस रेखूता ताल होरो राग तिल्लग ॥ 


श्रगमकी गम्म कं पा । सुदु निज सक्षय की आरं २॥ 2१ ॥ 
जनान का इका है हमरा । मुरख च्रं रोम रयो चमा । हाड श्रीर्‌ 
मास की दहिया 1 करे मततं इणे नेया ॥१९॥२ भगणमकी 
१॥ दये मत देह सग मैला । देह ते! श्रभृद ह थेला । ेद्दूममान 
नहा करणा । निश्चय शुध पष्प कोाधरणा 1 २॥ रे अमण्1२॥ 
शद ये सख्य हे तर । देह तेरे सङ्ग नष्ठां थोरा। देह जड कलेय 
को खानी}! तिरा निज सद्म दलजांनी ॥ ३॥ रे ्रगम०॥ ३॥ 
सवा तीत हे षाड" । गुणी गुणन्नान! सवी माई" । मूढां की दष्ट दुर 
दाह । जिनो के ये इश्क दुर भाइ ॥४॥ रे अगम० ॥ ४॥ श्रवत 
सत राहत क जाना 1 तं तत भेद्‌ नदी नाना । चिदानन्द प्रकाश ३ 
सारा। दत श्रुत सुंन्यरा ॥ ५ ॥रे अगम०॥ ५ गृध 
खी राम इश्क बकसा । सनत धिष भवसागर निक्गप्ा । ज्ञान दग्रन- 
नेश्वर माता । ये गिरधरगणेय जस गाता ॥ ६॥ रे श्राम०॥ ६ ॥ 








१ 





निर° ( १६० ) 





तिरंगी पेरी २९ नग ११६ राग तिलंग ताल्ल हेरी ॥ 
१ हरीजस राम रखता ॥ 


दोखिया स्याल उर भारी । अधर्‌ ्रह्य इ सष्तारी ॥ टेर ॥ सु- 
रज दथ क्नोर कोट कही । त्पे दिन रैन चन्द्र जोडी । विष्णु लख 
खस धरी वरी । शेप सदेश लैन डरी ॥ ९५ देखिया० ॥ ! ॥ श्रं 
ख्यां इद्र मिद्र त्यारी 1 गित ब्रह्मको नहँ आरी ! बुलेषां दाग 
फनवारो । करं वा कालः किनकरारां ॥ २ । द्राखया० ॥ २॥ असुर्‌ 
सर्‌ क्रोरां व्योपारी । सूये सुख धाम गुनज्ारी । धरण अममान्‌ बीच 
त्यरी। कदरे कवि क्रिनको वा टंगतारो ॥३॥ देखिया० ३ ॥ पिंड 
ब्रह्माण्ड गये भारी । यार नाहि रया परुष नारी । यह गिरधरगोय कर 
जासी। केण वां रया सजन कदो री 1 ४ ॥ देङया० ॥ ४॥ .. 


वैरी २४ नग ११७ राग ममोटी ,ताल कवाली ॥ 


9 


२ हरीजस रगत दुमरी की ॥ 


ठ 


जन शी सुरत लगोदहर सै । पि कामक्ह्रना रया घर से 
॥ 2े८॥ मुष मे दख ३ दष मे सदे मै दोनां को पटक दियां 
कर्‌ र २॥ ९॥ जिनकी०।। ९॥ जिद्रा्वाद्‌ स्वाद में जिद्रामेरा देनं 
मे अन्तम नां तरै र] २॥ जिनक्री० ॥ २॥ जोशे मे, मरणा मर्‌- 
येमे जीणा। मै दोनां कं गवै ना परस र ॥ ३॥.जिन की ॥ 
३ ॥ ईश्वए जीव जीवर मे इश्वर । मे दोना कं देड द्या कै रे ॥ 
४॥ जिन की०॥४॥ गिरये भणे जिन्नाप्‌ । आपि आप 
हया रतै रे ॥ ५॥ जिन को०॥५॥ 





ध वैरी २४ नग ११८ र तंदृरेरा ॥ 


३ हरीजस उलटा शाब्द ॥ 


श्रमरापर री या वारता कत सन्त सृजाना 1 उलटा मेहम साधर 
जव लै धर्‌ निश्गृण बाना ॥ ठेर ॥ आंधतै कर जरसो पु नट 
रत तना । रगं दतीं वज रही सुं रये विनं काना ॥ १ ॥ श्र- 
मर्‌ ९० ॥ १ ॥ पांगला परवत बढ़ गंगा शाय रया ताना । नैन दैनं 
विन सुन्दरी मुख चमकत स्याना ॥ २॥ ज्रमदा पुर०॥ ९२ ॥ बज 
करु कुतिया गिलै भ॑बरा ठक दिया भमाना । सिंहा कुं व्क 
री भसे परवत दिप रया पाना ॥३॥ च्रमरापुर्‌ रो” ॥३॥ 
जलं मारयेने गनी जलै देखे मसत दवाना । पडत पड़ परख रया. 
टी ध्रूमत च्नाना ॥ ४॥ अ्रमरापुर्‌ रे ॥ ४॥ देवत कुं देषल ढव्यो 
देवलदेव माये लाना । गरधरगणेश उलटी पड सन्ता करिये पहचाना॥ 
४ ॥ श्रमरापुर्‌ रो० ॥ %॥ 


पैरी २९ नग ११९ राग बिलादल ताल धेम्माल ॥ 
£ हरीजस रवद तंद्रेरो ॥ 
पुण साधर विवेकं सं द्रंखश डर्‌ पाया ॥ टेर ॥ चरम दृष्टं का 
ख्याल इलं सव सरगुण माया । श्रातम अगोचर दुर नृर सव मे § 
छाया ॥ ९ ॥ सण साधर" ॥ ९ ॥ काच महल को सहल सजन शा 
सुद्र काया । माहे परमानन्द चन्द मेर भन भाया ॥ २ | संण साध 


॥२॥ तीनो का वासं साप णक मये खमाया 1 हं धरवैठाविट 
भेट गुर्‌ जोग कमाया ॥ ३ ॥ बुश साधरण ॥२॥ जोधट गला घाट 








निर०  ( १६२ ) 





बाट कोद हरिजन श्राया । तबमिट. ग दुरमतदोय जोय गुहं घं 
लाया ॥४ ॥ सुण साधरण ॥४॥ गिरधरगणेश कथ क्या 
रयां तम उर धाया! षध जेाश्या माय तांय सव भरम 
लाया ॥ १॥ सुण सार ॥ ५५ 


चेरी २४ नग १२० राग बिलाचल ताल धम्माल ॥ 
५ हरीजस श्रवद्‌ तंव्रेरो ॥ 


, द्रण परण मया रे नहीं रंग षपन काया ॥ ठेर ॥ गवर नदी 
डे शयाम श्वेत कटु । नजर न आथा । अकार्‌ रहित निराकार सजञन 
गह मय॑ बताया ॥ ९ 1 द्रसण० ॥ ९ 1 सूक्तम नहिं § चल फल 
च्य स॒गंध समाया । जल धल माये एकदे हम दध्य गमाया ॥२॥ 
दरसंण० ॥ २॥ जागत सेवत नांय नहीं बो भखा नां धाया । सेवका 
कार रथा श्रह्ार सार ऋषये मुद्ध खाया ॥३॥ द्रसणण०॥३॥ ब्र 
मंड लाख किरोर्‌ काट देह मां दिखाया। वे षद्‌ है निरबाश 
जाण कोड्‌ बिरलाईं पायां ॥ ४ ॥ द्रसण० ॥ # 1 गिरिधरगणेश कंच 
कया देव दय शब्द सुणाया । इस मिलत्‌ का वरण वेद्‌ सुरती धं 
गाया ॥ ५॥ द्रस्ण० ॥ ५॥ 








= ~ | र . ^ 


शिक्षास्ागर ॥ 


नी ---~ 





रेख्वा, फवित्त, कुंडलिया । चोपाहं छंद ॥ 


पैरी १६ नग ८०। 
उपदेशा रेख्ता पैरी 9 नग १। 
१ रस्ता भरम खंडन ॥ 


ठस ब्रह्म के लिये भटके हो । उस ब्रह्म के नहं कटं ज्ाबता 
३ । नायाता पृद्रता देखता भारता धर भ्रबर च्छं नापतां ह 1 यदह ते 
श्रोस्र का पाणी भरम क्षो बाजी मूट कुं साच कं धापता है। ले 
गोद मे लरका ठंढोरा रहर में तरा डी भरम तुमे दाबता §ै । भाई 
बात क्र नहिं समम अरी यापि जागी लंगम तापता ३ । गिरधरग- 
फेण अनुभव बायीं कर वेद का भेद यं द्वापता ₹॥१॥ 


२. रेखता इष्ठ भंडन ॥ 


देखि तषी पे मे उलट के, कर ले देव द्रीदरा ३।म- 
का मदीना गंगा छुना माद्रि महल मदारा ३ ॥ नां बजते वेनु गू- 
दंग भाम डफ मुरली मुकट शरधारा है । चड बुखमण घाठी तेर कष 
टादी मारी मुष निदार। ह । हेय एक रगा निरमल शगाभिंगा 
भंवर सुधारा ह । गिरधरगणेथ कर निरगुण मेख पररय द्द्री कै 
दारा ₹॥२॥ स 


भम व 


1 गणष 


शिचा ( १६१ ) 





३ रेष्ता वाचक ज्ञानी का खंडन ॥ 


वाचक न्नानी ना सुधरी श्यानी) विषयन की ओर धावता ह । 
सागर सत संगत करता पद्ध कपट का छपर बयावता है । शुगले का 
सांग वणा हाय पनी मीन करं मुख गटक्षावता ३ । कहता आप शीर 
चलता नांही यां करणी कं दिखलावता ३ । गिरधरगणेश्च भक 
माई सागर संगत नंदि न्हावता §। नर सममा रखे श्रीरभुर 
भक्तै तो जम का ज्ञता खावता &ै॥३॥ 


£ रखूता वाचकन्ञानी का खंडन ॥ 


व भ्लगये अपने घर गु वुं, दुष्ट नलर नहिं आवता है ।. ये 
मुना सहर शरंधा अगवानी लेक गोता खावता है । कोड्‌ कता सदर 
समता ऊजर श्रापस मे पटतावतादहै । गृध कुं न्नान नीं है दिन 
का वो सुरज सनन नहिं ध्यावता है । यां क्रोध कागले मांस मने से 
धुन शुन ष तन पावता ह । गिरधर भरे भाई कं विरधा लनम 
गमावता & ॥ ४॥ 


५ रखता कषट ध्याना का खडइन ॥ 


म रामर दिनि रैण पक्षाय राम शांह वैरैवता ३। तमतो उष 
चै पड मुडाई पिष वो पीदा कुछ केवता ३। या उनके कान नह 
सुनने शर क्ष तुं वैरा नहिं मेवता है! यह ते भरल पह दानां विष 
दाख भटा के देवता है । भाई उन के घर मे भ्ल नहीं तु नाव कपटः 

सेलेवता ३ । गिरधरगयेथ भणे भारं व ते करणी मुनब फल देवता 
₹॥१५। 





रन्न 
~“ .( १६५ ) शिक्षा 
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धार्चां विषय के दृष्टान्त का खण्डन पैरी २ नग १० 
चाल कवित्त की ॥ 


9 कवित्त चन्द्रमणि स्पशं का, दृष्टान्त हस्ती का, त्वचा इन्द्री 
का विषय खंडन ॥ 


कें कलली बन्न लामे मस्त इती पिरत हं । परमते गजराजः 
आवै श्रीर की न लाज) लावै फल पुल भाज द्रोव इरी इर चरत हे॥ 
दै गंगा्ी के घाट) शङ्ख इधनियां को ठाट, यार बह उलटी बाटः 
मोग धरी २ करत हे । एक दिन को जोग, हया इथनियां बिजगः 
यार्‌ कने श्रति सगः आलां भरी भरी करत ह । विणनार खादी 
खाडः शरदर पोल छाई राड, भुटी इथनियां कं चाड मग भारी भारी 
धरत ह । इथनियां कूं देख, ददिरे हाथी गये वैकः भगिये आयो 
ए बेग सपरस करी करी परत इं । इथनियां का हप देख, इाधी 
गथा इक, धा वे भंलली बन का भप, भ्रखी मरी मरी मरत ईं । लाक 
पैर परिया फन्द, रेखा जगत भया शरध, दई शरोदधियां वै घन्द, नौ 
हरी इरी करत हं । गज ड्या घरगामः नदं कुटम श्राय कामः 
मावत दढ लयो धाम ते गली गली पिरत इ । कैत गिर्धरगयेश, 
यार भटा जगदेथः करलिथा निरगुक मेड) नारी नारो बेह चिरत । 


शि 


के, कजली वत्र जामे मस्त हाधी पिरत हं ॥ ९॥ 





~~~ ~ _ 
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२ फवित्त चन्द्रमणि, दृष्टान्त भंवरे का, सुगन्धी का, 
प्राएडन्द्री का विष्षय खंडन ॥ 







रांड की ते) जात प, हजार लात मारी है । उपर से रंग छप, 
रज गये वैद भष कंपनी चमेली या वै भवर्‌ गुलज्नारी ह। 
भारता फण कार्‌ मूर्ख पंख दीनी डरः नार की सुगधी मानो 
बेली विष. खारी ह । परस मरे भवर यार भूट प्यारी करत 
प्यार, यार्‌ कौ परकर बेरी वर मांयडारी ह । दोनता भरं भणे 
स्वान खय दीनो सव मान, श्रान करं गाय नान, दिर यार धारौ 
ह 1 रेस देखा वक्त रीत, पडते सं कर्त प्रीत, जीत की तो बानी, व- 
जीर ष्यादी साथ हात है । हार गये साधर सन्त) बते नदिं कोई भेव 
पन्थ) दन्त करं दबाय शांड मारी किलक्रारी हे। लब दीन भये दानव 
देवः रांड की सब फं सेव) मेव बं नहि पाये देव सो करता लाचारी 
द । रांड का तँ कया ख्याल सुणले परख सवी हालः चाल कुं ते 
छोड सन्त कोद प्रर यरि डरी हें । कहत कषित गिरधरगणेथ) रांड 
लीत हम हये मदे, तब शेष के शिर वट ऊपर ज्ञान शादी ढारी हें । 
रंडकौतेो जात प दार लात मारी ह ॥ २॥` | 


३ कवित चंद्रमणि । पर्त दीपक. का दान्त, 

















, चुरी के विषय संन ॥ 






दोस्ती मे, दुष यार देख प्रोत कीनिये 1 पहली करता प्यार; 
पादे दुःख पावै यार रीस भरी देवै गार, पहली प्रम कूं भीजिये । पर्तग 





ए, = 
77. ८ ( १६७ ) शिचा० 








कोनी प्रत, दीपक देख) बिगड़ी नीत, जाय भधा परिया भीत, हप षाध 
डील सीज्यि । देसी जक्त की ह चाल, ताने धरर दोजे डाल बेगो 
सममा लीने हाल, काया दिनक दछिनक द्वीजिये । ताति निषकराम, 
हक श्रखंड भजलै रामः सो ब्रह्म पातै घामः काया सफल कर लीज्यि। 
श्वर हे तेते दे रख करणा मत तू दर वेगा षमम दिल कँ फे्प्याला 
रम २8 पीज्यि । यार्‌ सव कारक, रा तं समभ लीने नेकःखोलो चक 
शरदरं देख वापं भली भांत धीजिये । दजो दोखनी की लाग, लगी शोर 
मांह अगः जलल जाय की भाग नहँ नक्त साथ ीज्यि । सन्त दीनी 
सीख) धृक्षो दोस्ती को-पीकः खेचो क्रोरवार्‌ लीक, नार खाय धका 
दीभ्ि । कइत गिरधदगेय, कर लिया निरगुण मेयः कीना दोस्ती 
भुं धेऽ जनान खगं हात लीजिये । देती मे दुक्ड यार देख प्रीत कौ 
जयि ॥ ३॥ 


४ _कवित्त चंद्रमणि. दृष्टान्त हिरण रगणी को, शरव- 
ए ङइदरी को विषय खंडन ॥ 


छक मूढ लाण यार खलक् खत्थं" लात ह श्रगे अव की 
बाटः नदी श्रोघट शैला घाटः शह रया देन पाट, यार समक नीकी 
वात हं । तं हेय ईडे ्ुवर परिया भव्रागर्‌ मे भंवर, वेगो काड 
दिल के जवर यार्‌ आईं तेरे घात इं । व्याधी कोनी राग, सुण हि- 
रण उदयो जाग दार परु भराय भाग, व्याधो मार लीने हाथ इ । 
कीन्दो रागणी के संगः हरण सेय दीनो ओग, रेतो जक्त है ' खिश 
भगः दीति गट स्वारथ साथ ई यां नहिं तेरो एद, समभा चान 
चच देख, कुटम कते तेभ धेड, धिकार न्यात लात इ । सन्त कै 





ह 
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ले त्रान, एक अरंड धर ले ध्यानः तेरी सुधर जत्र शयान) मिट जाय 
उत्पात हे । भ्ल मति राम, नं कौडी लागी दामः मिल लाय घट मे 
यामः सास सास सोहं साध हें । प्रलि यां पं वीरः ला काल न 
मे तीर मारे काल वली मीर, पकर जीव, षी खात ई । कहत गि- 
रधरगणेशः काम कीना सब पेशः सिवर सेहं रया शेव सुरती वेद व 
गात्‌ हं । जक्त मुखा लाश यार, खलक खरियां लात हं ॥ ४ ॥ 


५ कवित्त चन्द्रमणि । एष्न्त मीन भोर मात का 
रसना ईंद्विय विषय खण्डन ॥ 


खावका, खराब खेन दय मरै मरका । तेत तना दोय प्रदी 
खावये मे जोय) गज घमंड दीने खेय । सिह "पजर पद्या सूरका । 
भीन खाये मांस,लीभ सार फ गड्‌ धांखः मीन भूल गये हस) 
पकर किया चरका । पम्‌ मेग्यो विषय एक, जिकै प्राण द्वा देकः नर्‌ 
क पाच लागा लेक स्वाद्‌ जैसे लड्‌ द्रका । खायां विगर शयानः 
विष खाया चदृता जानः गये चेरासी की खान, नर नरगक्षी मज 
र का । विष) द्या त्यागजिकत पुषं है बड़ भागःरया च्नान ध्यान नागः 
घट ब्रह्म खुलिया नरका । वे हे स्वामी सन्त, उलट पुग गया पन्त 
ज्यांरा आराद्‌ नदी भरन्त) परी ब्रह्म पे ह्र का । वट भद मयं रैः 
स्वामी श्रोत पेत कैः किया करम फल देह कण आप जीर इरका । 
ऋत गिरधरगशेशः मेरा हप सेहं शेफ जगत भरत क्षा हैमे जगश्रम 
विषय, कूप कषा । कवित कया पाद, काडी मन पुरषद की बाच) पड 
जाय है नहिं लांच सिस खमम न्हांकी प्रका ॥ खावणा राव खेन 
खाय मर म्रा ॥ ५॥ 
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[~ कद 


३ नग १५ भरतरां सलताना य सतस्तम मडन ॥ 


4१ (के 


१ कुण्डलिया तिषृल्लीं ॥ 


©४ 





मुलक बुखार बदा दिया तखत क्र त्याग | उजीया त्यागी 
भरतरी नाके जरा नदीं § राग जरया नदी हैराग जोग की बांधी 
सेली । रथ घोडे गजराज पिङ्गला त्यागी हेली ॥ कह गिरधरगो गू- 
द्रो सिर पर मेली ॥ जिन लिया ठीकषरा हाथ फकीरी चहुं दिस 
पेली ॥ ९ 
२ कुण्डलिया गोरख उपदेश ॥ 


भली विषारी भरतरी ले गोरख का उपदेश । त्णच्येत्यागा 
राज नै) तै करलिया भगवां मेस ॥ २॥ देड दी माया घर कुं । धे 
धृक संपार भ्रलगया गोविद हर्‌ कुं ॥ कह गिरधर्गेश भजन चिन 
नर है खरक । इसी भरतरो समम अगम क पचे घट कुं ॥२॥ 


३ कुण्डलिया सुलतानी बाद्शारो ॥ 


चेरी को चाबक लगो जगी जान सुल्तान । रैत राज्ञ नदिं आपणा 
मूढ बडाई मान ॥ २ ॥ तरत तज स॒फलस हाई । इस कोचर सं 
नकल बद्न का दागा धे॥ कह गिरधरगणेय भिस्त मे निरत साई । 
इसी सममा सुलतान काले भीत्‌ पेद ॥ ३॥ 


४ कू इज्िया स॒लतानी बाद्शा शो ॥ 


जान गुदरया ओड कै तन तहमंग कं मार्‌ । साई मीन दयं 
कोद्धर्‌ ताकी मडोन जलैः धार॥ २ ॥ पडत धीरज सिल्ला वा 


त 
# 





[1 णीीशाणगीयषकयषययगिष शकः 


शिक्ना ( १७० 








फुनशं कौ सेन दुरम त्या मृष किन! । कह गिरधरणणेश्च जान भूढो 
जप श्रल्ला । श्रनल शु का हरफ पडे सलतान रमुन्ला ॥ ४ ॥ 


५ क्‌ डिया भ्रतरी सुलतानी रासंग क ॥ 


प भरतरी वाड्रा मुलतान सुखमाल 1 कड दिन भोमी वी - 
र हुई मोच कया सं हाल ॥ २॥ फकीरी रेष हें । विना ज्ञान 
वैराय गृस्य त्या मत के ॥ कह गिरधरगणेय वी निप्र कर 


नाई 1 रेषे मिलेसे मित्र ज्रीर जिंदगाणी खाई ॥१५॥ 


र 
४५ 
८॥ 
> 


(= प; [५ $ । = 

पैरी नग २० फफीरी का मंडन कुंडलिया तिषूलीं ॥ 

१ सदे फरक फकीर ३, नहिं प्रपच की नाग । कनक कामणी ति- 
रणा पै धरी ज्ञान को श्राग ए धरीज्ञानकी राग ऋमका तैला लीना। 
नित तिपत निरन्द सदा ब्रह्मानंद भीना ॥ कै गिरधरगणेष सफल 
है जिन कानीना । वे फकीर्‌ सादर सन्त श्रातमा सब घट चीना॥१॥ 


२ कुडक्िया तिफूली फफीरी का ॥ 
फिकर्‌ फकीरां फाकियाः फं रया नदहि' कोय । तन दिवलो 
तत्व तेल में मुत वती ली जाय ॥२॥ उद्या अरन्नान श्रधेशा । ताह" सत 


परकोा्र खुल्या चित चम चंदेरा ॥ कह गिरधरगणेथ इया उपराम 
धथेश । उमीर्‌ उठत नांय काल का कट्या पंदेरा ॥ २॥ 


३ कुडलिया तिफूली पकीरी का ॥ 


फकीर्‌ फारम फाड़याः कर हिमाध अकी । काया कागद गार 
[क क कथ स [क । (= [र [# > 
क ट्या पोर का पार्‌ ५२५ मोर दसत नाइ दज । वे उमार्‌ जक्रहार्‌ कर 


काका 9 





मन [ ७ 3 = किन | 


सव उनकी पजा ॥ कड गिरधरगणेश्च बीज उगत नहि ग्रुना । खदा 
सावी संग फीरो भिग्री वरजा ॥ ३ ॥ 





8 कुंडलिया तिषूली एकी का ॥ 


क, कि 


` फकीर फुलड़ापैपका ब्रह्म वाग केबोच । काया क्यारी क्षारक दिथा 
ज्नाननीर्रं सीच ॥ सा सुंगधी कौली वाकी । पेष देख परसच हुवा नर्‌ करतां- 
द भांकी ॥ कड गिरधरगयेश्च द्विव्व कह सके न वाकी । नदि दष्ंत 
जा ली फकीरी परण पाकी ॥ ४ ॥ 


५ कुंडल्िया तिमली फीरी का ॥ 


पकम फका फकीर कर दिवी फकीरां वैन । स समन्या 
कई सुरमा इई मोक्त कथा सुण दैन ॥९॥ युश सुं कथा न जा! 
बोहत कहत थक लाथ कवी ब्रह्मादिक गावै। कं गिरधरगयेश्र 
फकीरी सेदहरम प्राव । भाद करको पणी आप साफं सिय हाय 
मिलावे ॥ ५॥ 


पेरी ५नग २५ कुडजिय। तिषूली साधु मत खंडन ॥ 
9 कुडलिया छष्पय.छंद ॥ 
स्रुकामत एकं देख दुनियां नहिं आवे । भया एकर से दौय 
जिनि नहि पल ठगावे। पांच सात ज्ञा मुड बना रंजगार कमाबे । वे है 
अंधे अन्नान भजन सी वसतु गमावे । कहै गिरधर गयेश कपट की हाट 


लंमावे । तैः ममता. भरपुर बस्तु साग नेहि" पावे ॥ १ ॥ . 
त 


[क र णिग 
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२ कुंडलिया तिफली ॥ 
दृढ रासन खाधु सदाः वे समय पाय विचरंत । असाधु आधा 
छगत्‌ में नित कीरी किचरंत ॥ २॥ जाचति घर्‌ घर्‌ इटरी । अ्रपणी 
ते ख्या पाव वांधते सिर पर गठरी । कह गरधरगणेश सममा सव 
खोई घरी । किया दिगम्बर सांग भल की वातां मरी ॥ २॥ 


६कुडलिया तिफूली ॥ 
धापा तिलक जटा सिर मुंडन) धर्‌ लिया स्रं सांग बरे कमा 
गृस्थ तै" नर धर घर लावे मांग ॥ २॥ मुखं बोमा ले लदिया । जते 
धेवी घाट तैल लेजावत गद्या ॥ कद गिरधरगणेश मेक वे रेषा 
वद्या । गुणी गुणत रह सन्त गरन्न नहिं एकह फर्दिया ॥ ३॥ 


¢ कुडलिया तिफुली ॥ 


गृस्थ काका काडता, श भगवां कर लिया भांड । खाय खाय 
माल मुफतरा मविया जैसे दागल सांड ॥२॥ ध कै खाली पडे । तू 
पती देखाय रेठ की कंडी इंड ॥ कह गिरधरगणेय भंड चेलन क्षा 
मंडे । रह जंगल साधर सुर नक्त मे दीव भदे ॥ ४॥ 
५ कुडिया तिपूली ॥ 
इस चाणकर का चरका कोद खवेगा सुरा समेत । लिन कर 
पार कदे भवसागर दिखाऊ' दिलमेंपन्ध॥२। मेक वस्ती वे राजा नितं करे 


निरधार्‌ वाव सनमुख वाजा ॥ कह गिरधरगशयेश्च सरण सतगुं की 
प्राजा । वस्तु देख अमोल मतै कड बरतन साजा ॥ ५॥ 


रः व त 
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पैरी ६ नग १० कुडिया तिपूली कनक कामणी खंडन ॥ 
9 कुड्या तिलो ॥ 
कनकं कामणी सङ्खं रमै, सो नर मत के हण । सिंह सष 
मूलके दय मेहर दाक रीण॥ दाय मेर हतै रीए खीर दवत मोगी। 
कनक कलंक कर दिया कामणी परा रोगी क गिरधरगणेश् गख 
चाद हाय जागो । कनक कामणी सङ्क समभा नर एेषी हागो ॥ १ ॥ 








२ कूंडलिया तिषूली ॥ 
कनक कामणी दोय कुं गृखी राखे जय । गृख धरम को धारणा 
हन चिन नहं कषु हेय ॥ २॥ खय रमत घर्‌ बिगरा। करम ही 
ण सब शै कुटम दी हाय सगरा ॥ कह गिरधरगणेय मच्या घर 
धर्‌ में भागरा । कनक कामणी बिना गृख टकर च्छं डगरा ॥ २॥ 


1 


३ शण्डलिया तिषूली ॥ 


कनक कामणी सन्त रख आआसण लीना मांड । द्रिगिति बाना 

दीसता इम निगै करी जव ढांड ॥ २ ॥ भांड छं खिलवत करता । 

गृखी के घर्‌ जाय पेट इस दध वे भरता ॥ क गिरधरणथेथ सन्त 

नहिं बना धरता । ह गुखो का गुलाम बिना करणी तँ मरता ॥ १॥ 
¢ कुण्डलिया तिषूली ॥ 

` कनक्र कामणी दोयं तूं साधर रद्य दूर । रए दिवस नहिं 

मिल्क ठेखा समम मुर ॥ २॥ वृर बेलि मत वेना | परबरती पर- 


प॑च करे मत णा देणा ॥ कह गिरधरगशेय सन्त मानो ये कणा । 
| त बन बस्ती बो परे वं सोहं हेय रइणा ॥ ४ ॥ ए 


न 
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शिक्षा ( १७१४ ) १, 


५ कुण्डलिया तिूली ॥ 


सन्त सीख करं मानली सो नर्‌ हेगया पार । यां बचनां भरं धेल 
हैते इतरा काली धार्‌ ॥ २॥ हार्‌ ज्यं चल्या जुत्रारी । बिगर्‌ गड़े ह 
ध्यान रीर की करत सुश्रारी ॥ कह गिरधरगणेथ उलट नर फेर मु- 
हारी । कनकं कामणी काड ज्ञान माइ द्‌ बुहारी ॥ ५॥ 


परी ७ नग ३५ कपट भक्ति खंडन कडल्लिया तिूली ॥ 
१ कुंडलिया तिपूली ॥ 
भक्त नहीं बो भांड है पजा लेप भेट । नाय ग्रस्तो कै ्ारणे 
कर खिलवत भरते पेट ॥ कर षिलवत भरते पेट सि साधक ले 
मोभी । सक्तं मणी कं वेच पसा लेते लाभी ॥ कह गिरधरगणेस 
जगत्‌ काहैवो धोवी । प्रतिग्रह की प्रोट धरी श्रपणे सिर 
सेभी ॥ १॥ 
२ फुडक्लिया तिफूलीं ॥ 
भक्ती करत विन माव सं घर्‌ बुगले का सांग। श्रां मीचै जा- 
त मूं ऊंची राखे ंग ॥ २१ सगत सागर की तीरा । मद्रली कै पद 
नार शंख सुं मेरी बीरा ॥ कहे गिरधरणणेष् चे नहिं सागर्‌- 
होरा चुगता मटी मलीच जगत मे खाय भीरा ॥ २॥ 
३ कुंडलिया तिष्‌ली ॥ 


लाना धर लिया भक्त का, भक्ती करता नाडि { जिनका जीना 
धुका ह इब मरो जल प्राह ॥ २॥ यार . लज्जा नदि वै । भ 


ट 





च ~ ~ - धा. ( १७५ ) शिक्षा 


गवत का हाय भक्त जाच्यो चर धर जावै ॥ कड गिरधरगणेस भजनं 
परपर का गात्रै । गजराज ज्ञान क बेच हाथ कवडी ले धावै ॥ ३॥ 





 कुंडल्िथा तिफूली ॥ 
इण भक्ती सं आवसी धरमराय का दूत । बांध मस्कं ले जा- 
वसी पड पड़ा पड़ क्ञत ॥ २ ॥ पत की ज्ञणी श्रात्र । मकां मरते 


यार नारदा जोवया जावे ॥ कह गिरधरगनेत कपट परं बो दुष 
[र [0 [प (~ 
पावै । या भक्ती करसी मष्ट लच्‌ चीरासी मे धावै ॥ ४॥ 


५ कूडल्तिया तिफूली ॥ 


भक्तो-कर जै भाव प्रर पियारो हेय । मक्तो भं भुक्ती मितत 

काह समभार तेय ॥२॥ जाय तै महता नरसी । ष्मन करोर को 

भरमायये सरां बरसी ॥ कछ गिरधरगयेष बैठ चंड भर्‌ करती । 
ते क्रोड विष्न डल जाय काज सत्र दिल का स्रसी॥५॥ 


वैरी < नग ४° प्रेमा भक्ति मंडन कुण्डलिया तिमली ¶ 
१ कुण्डलिया तिपूली जवाब भगवत छा ॥ 


भगवत्‌ कता भक्त सं भभा कं भजता यार्‌ । मांगे सो वर देत 

हं भवसि कर दुं पार ॥ भवसि कर दुं पार भक्त दे लवे मेरा 

मिडनकादे गया दोक जी मत § मे । कड गिरधरगशेष भक्त 

धर देता फेरा ॥ बिन मिलियां वै वैन मिल्या सं सुख देय गैर ॥\॥ 
~ २ कुण्डलिया तिपूली ॥ 

भगवत कष्टता भक्त धर्‌ रहता इन ओर रात । खरा -ठैलवा 


माम 





शिक्षा ( १७६ ) ` 








दरार प जां जावै जहां साध ॥२॥ हाथ सस्तर ले चाहं । केषं क 
मक्त मद्री पटक गुरजन पं माहं ॥ क॒ गरधरगशेस फेर नरां 
मे डा हं मतां को भीर ॒चं शन पे बहम ॥ २॥ 
३ कुण्डलिया त्िपूलीं ॥ 

चाये राजा रंव हेय देव यत्च पुनि सुर । एक चक्र तँ मारत 
धी अलग धर्‌ दुरं ॥ २१ हर ग्ट नावे दल की। त्रिगर जाय 
सत्र हान सुरन दीखत ह ग्रलिक्री ॥ कहि गिरधरगणेख उड़ मुखरे 
की चिलकी । सुह हाथ मूं कोप कथि रि देके किलक ॥३॥ 


४ कुण्डलिया तिपूली ॥ 


भक्त मेण भगवान ह हं भगतां को दाष इर्‌ कर द्द राख. 
ता भजतो सासे साप्त ॥ २॥ भगतं भौ कीकर 1 मल्यां भंडी 
दय माजनो जावे बीकर्‌ ॥ कह गिरध्गेत चद्यो भक्ती को 
सीवार्‌ । कहता भगवत आप लिख्यो गीता मे लीकर ॥ ४ ॥ 


५ कुण्ड.लया तिफृली ॥' 
भक्ती मेषो कविष्न है के जय श्ल हाय । लाषां माय 
ह नदीं पनि करोड़ मध्ये जय ॥२॥ मित केह एकर अनमी। 


जिन कूं पवा नाहि" दरी व्रिलकौ धामी ॥ कह गिरधरगणेश भवी 
हरि वे है स्वामी । तै उन का शिष्य ह्र शरीरमाया का डामी॥ ५॥ 


पैरी ९ नग ४५ द्रव्यमंडन कुण्डक्तिय। तिपूली ॥ 


१ कुण्डलिया तिपूली कवु को ॥. 
कवडी विन गह्भाल है नर बलत नहिं कोय! जिन के क॑वी 
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३ नहं देख रिक्ता दस्त जाय ॥ विक्त्य इस्तो नोय \ षे। कवडी 
| के माहि ॥ कवडी विन बृहटहीन ठीर मिलतो नहिं कां । क 
` गिरषपएगयेख मिल कवह़ो मे स" ॥ समक्षे नको ते यार ल जवि 
` लमपुर ती" ॥ ९॥ 





२ कुण्डला तिषली पसे को ॥ , 


पे लुग प्यारा भयाजः खारा भयान पत । मात्‌ पिता घ्रं क- 
इत ह तुं मेरो पत कुत ॥ २.॥ खेलता पदसा बाजी । सष पद- 
सेका दास मभंलो पिंडत कालीं ॥ कह गिरधरग शेष सेठ प्सा 
है साली । करो विवेको वाण मिले न पेषे विन भाजी ॥३॥ 


६ कुण्डलिया तिषृखी सूपिया फो ॥ 


शपथो तं हे राम छली गतं भगत बस्‌ ह्य । जिन के रुपिया & 
नदीं लिन की किरी लाय ॥ ९॥ मिनख मिना मे नां । सुन 
पिये क्षी रत प्रीत दुनियां कं माहीं । कह गिरधरगणे् भै संतन 
के तांहीं । स्र हेय रपिया रखे ते ठेर मिल सी नीं 
जाह ॥ १॥ 


1 
४ कुंडल्िय। तिपूली सन्त भजन द्रवयको॥ 


सन्तां र शप्रया रामजी प्र परत टङ्क सार । चनान मुस मे गारणी 
सत सिङ्घेव्योपार्‌ ॥ २ द्रव्यये खाय न खुद! सष पदता ह पा 
नदौ कोद चेर न लु । कह गिरधरगणे उडावै मर भर पटे । कुवेए 
का भंडार हाय.क्गिस तरिप्र अव टै ॥ ४॥ 


2 कायकत # 
६ १६ । 
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` ५ करंडल्िया तिषूली कज्ञानलध्मी को ॥ 


मायां मर्जी मे खरी रहती दिन श्रीर्‌ रात । पाड हकम इल्लर 
का बेलि एेती बात ॥ २॥ हात हान इं साध । मुमापेश्रन्ना करो 
शरश तुम्हरी हं माध । कह गिरधरगणे् षम्त प चलै न जादु । लिन 
माया ने वस करी बलै श्नुभव का नाह ॥ ५॥ 


पेरी १० नग ५० ज्ञान वेतावणी मण्डन ॥ 
9 शुंडलिया तिफूली गृहस्य का ॥ 
मात पिता परवार सुत सब मतलब का यार। अन्तसप त॒ नावषी 
र शराडी देशी कार ॥ ओ भाडी देसी कार बार जंगल के माई । बाध 


पाटली खाक बहाव नल के ताड ॥ कह गिरधरगणेश् सजन सिवर नीं 
सांई' । बिना भजन मर लाय तो ठर मिलो नदिं काद ॥ ९॥ 


२ कुण्डलिया तिपूली संतार का ॥ 


 भतलव करते मनुष सव मित्तर काल विगार। मिले कं चित ना 
चाह हम परख लिया संतार ॥ २॥ वजे गुणी ओगुण गारा । करं 
मितं प्यार फेर लड़ता ह खारा ॥ कहै गिरधरगेथ भल ह कथन 
इमारा 1 मित्त श्रपणा राप श्रीर्‌ काते पंडा बारा ॥२॥ 


३ कुएडल्िया तिपूली दष्ट का ॥ 


छुपा करत गोपालजी लब निरध॑न करदेत । मेह माया दरयावं 
सं तुरत काड कर लेत ॥ २॥ इरी के सिंवरण लागी । बिन माया पर- 





ऋष्क ` हिचाम 
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माड़िया उलटी मारी ॥ कह गिरधरगेध मेर दिरलां वै हह । 
धन वक्षो दीदार माया द्ुषत नदिं कादं ॥ ३॥ 


४ कुण्डलिया तिफुली गुरुदेव सा ॥ 


छुपा करी शररवजी मिदगया दिलक्ञा दोस । भरहक्षार कू 
मारतं या हइरीका जोष ॥ २ ॥ कोस प्राच गुण तीत । सव घट 
लिया पहचान बलि न॒भव का वीनं ॥ करै गीरधरगशेश व्रह्म 
दरद मे चीन । शगी लगन इकतार मिटाया दिल का दीनं ॥ ४॥ 


५ कुडा्ेया तिफूली भनुभव का ॥ 


इवा ति हरिनाव की अद्र चलता सास । पवन पाशी पथरणा 
तीत हो. उवा पास ॥ सी सुद्र अस्थाना । रीम मांज मोहताज उडै 
वां ददे ताना ॥ कड गरधरग्थे् भीक इम करते दाना । परत 
करता यार लिषी धर्‌ पड़ती हाना ॥ ५ ॥ ए 


पैरी ११ नग ५५ दृष्टान्त भारत संज्ञा अज्ञेन मंडनं ॥ 
9 कुडिया तिषूली दृष्टान्त भारत रो ॥ 


श्रख्यान कें आगते केव पांडव दोय । नोर लमी कषा चा- 
लयित जिनके रुषद्र ज्ञोय ॥ ज्निके धकं लाय दुधासन हा 
गया मोटा । पांडव पीरा सही राज षिन दीखत दाढा ॥ कड गिरधर 


गणे भिरया दल पांडव वोढा । कैरव मरे करुमोत सममा दघ विध 
काब्मोदा॥१९॥ ` 


२ कूण्डक्तिया तिषूलीं कण्णं का जवाब ॥ 
अजुन सुण कदे कष्ण जी-इस विध लना बीर । करणी कवायो 
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हाय ले श्रनुभव बावे . तीर ॥२॥ मीरमर जावै. रण मे । श्रुरबीर 
मानाय मिले नहिं ससत कर मे ॥ कष गिरधरगयेश लरो अनुभव कत 
चर मे । भारत कितोक घात जीत जके एकि शर मे ॥ २॥ 
३ कुण्डलिया तिषूली श्च छा ॥ 
शन्न भरँ मित्र रदः भा न दिलक्री राग। वे दुश्मन दग्ध हय 
लावी ठं लगी किर में आग॥९॥ भागकरितनी भां नाई । पीठ 
पद्वारी कुत्रा बिणोनै सन्धुख खाद ॥ कड गिरधरगयेश कृष्ण या 


+] 


्ुगत बता । भरजुन कणा मान इसी विध लडना,२े भाई ॥ ३॥ 
४ ङडकल्लिया तिूली बुराहं का ॥ 
षुरा चादे नर॒ शरीर का ते श्रमणा बुराज देय । बिना गुते श्लो 
चट उश दुसमण दुख नहिं कोय ॥ २॥ नोय ले.चर मे केढा । जिन 
रु नद्धं आकीन हकोकत करके देवे ॥ कद शिरधरगणेग मंड मीडे 
ले सेक । यड सतपुर्षां का वाक यार्‌ राखने एको ॥ ४ ॥ 
५ कुएडक्िया तिफूली राघ्चमिल सांसे. का ॥ 
ध्‌ मिल सांसे कयि कै मेरो ते बिगरयो नाय । तब शाह 
सगती मेन दी खाय गृहं मम्माय ॥२॥ आ्रायप्र॒मी के उपर श्र 
दीढ शक्कर चले दशान गिरगये भप ॥ करि गिरधरगशेथ बल्या 
शनुभव का तपर । भारत मए्वी खाय दाध खांडा ले सप्‌ ॥५॥ 
वैरी १२ नग ६० ज्ञानोपदेश मंडन ॥ ` 
१ ईुडलिया तिभूली निदक का ॥ 


निंदक नरक निचोवता जिन. का मोटा भाग । बेलिहारी"उस 
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निन्द को रोज मां करशराग । रीजम॑ौजकर श्रागरागकी क- 
तते चेटी । निन्दक्‌ नेहे जीम दिवो निन्दा की रोटी ॥ कह गि- 
रधरगणेय बात करता ३ खोटी । विना लाय लग जाय मिते नहि 
पाणी लटो ॥ ९॥ 
२ कुण्डलिया तिफूली निंव का ॥ 
निंदक नेहचा राखिये तेरा किर हाल । जीम कटै मेभी 
मर बिना कजा खाय काल ॥ २॥ चाल ते दयेड़ी खांदी। पेट 'पी- 
जिया रगं पीटद्रौ श्रदीठ चांदी ॥ कह गिरधरणणेश्च आंवियां हेय 
लावे प्रधी । ये निंदक का निर्धार चया लंतर गांधी ॥१९ 
१ कुण्डलिया तिपूली चुगल का ॥ 
चुगल भटकता चन विन भरवां मरता नोय । सुवै शाम अनन 
ना मिल जिन करं लग गड दोय ॥९॥ सेय उठत यं फिरता । चुगली 
खाय चंडाल पेट शख विध बै भरता ॥ कड गिरधएगयोश श्रीर्‌ की 
चुगली करता । जिस पर शाहव को कोप कना अने बसतर मता ॥ 
४ कुण्डक्िया तिभूली साति का ॥ 
देड संपदा श्रीर की मतकर सासो यार । धर की पुनी वसी परै | 


म 9 श क (ष्‌ 


गजक मार॥२॥ म्लिनाघट्‌ ने रोटी बिश जार के वैल. हेय | 

सिर लदको पेटी ॥ क गिरधरगयेष बड़ी इरगत. ३ मेरी । मतक्रर ॑ 

ससि यार्‌ श्रीर्‌ के धन दुरो केटी ॥४॥ | 
५ इ उक्लिया तिमली भहंशांर कौ ॥ 

- हंकार्‌ कूं करत हे नर यड दिनकोः बात । राव्य के दथ 
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सीसर थे बीमूंही कटगये दात ॥ २ ॥ जात कुल को न नाही । जु- 
राखन्ध शिशपाल कंस की जमा गमाई॥ कह गिरधरगयोश् छृष्ण गोता 
यं गाई । तेरो इच्छा हे चयं करो नैषी मुगताला भाई ॥ ५॥ 
कुरीतिनिवारण पे १६ नग ६५ कुंडलिया तिपूली ॥ 
9 कुंडलिया दगाबाज का ॥ 

दगाबाज दंड भुगतसी हाथां कीनी हयाय । गया इब्राणे श्रौर 
कु राप इषिया नाण ॥ आप इबिया जाय ताश चल रहि उष तन 
मे । मिरगी श्राय मरगया बासना रह गड्‌ मन में ॥ कड गिरधरगयेश 
इया मर्कट रह बन में । दगा पगा नहि यार धरर दीने इण धन मे।९॥ 

२ कंडलिया तिूली चोर का॥ 

चोर चोरासी भुगती हय गप्र विचरं रात | दुखी हेत दिन 
उगतां काभा चुण २ खात॥२॥ दाथ सुं करी कमाई । यां वन्ध 
मरै मलीच रतन सी जान गमाई ॥ कड गिरधरगणेश् सजा नमराज न- 
माहं । तूं भेह भमी पड इसी मत करोर कमादे ॥ २ ॥ 


३ कुण्डलिया तिषूली जारपुरुष का ॥ 
उष नीचन तें नीच ह जार पुरष भर सुण्ड । जवे नारदा नित 
नवा घरधघर्‌ लीना हंड ॥ २॥ मढ मर्‌ न्याव करावे । धमय के 
हार राग खंब बाधं भरावै॥ कह गिरधर्गशेश्च बांध जंजीर मरते । 
लार पेष कु पररह नरक फे मांय गिराव ॥ ३ ॥ 
2 $क्िया तिषूली कतप्नी का ॥ 
कूतथूनो हाय कोडिया विगेड़ जोय २३ डील । शधि राध 
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मरणा भर दय हय पुष्ट खील ॥ २ ॥ ची दे रेवत रोगो । कष 
परया कद्र ददी दाय काया भगी ॥ कड गिरधरग्णेशं जीवता दा- 
गया शोभी । मुरां मिल्या ह जनम सरपं द्वा या बोगी ॥ ४ ॥ 


५ कुडलिया तिषुली धमेहार का ॥ 





धरमृहार सो धाण का लनमनम में हेय। परमन से वेमुख भया 
धरम करम दिया खोय ॥ २ ॥ ख्याल रख कोरा परसी । एेसी बिगर 
यार ज्ञण व्यं काया गरसी ॥ कह गिरधरगेथ साइव बाला करसी । 
लख वोरासी माय यार अधा हाय फिरषी॥५॥ 


कुकमं खंडन पैरी 9४ नग ७०॥ 
, 9 कुंडक्लिया तिषूली द्रोहं क ॥ 
द्रोह कर नर्‌ रीर कीस इये काली धार । सिटी हेय कष 
विचरसी कूटा करत विचार ॥ मूढा करत बिचार फार वस्तर दाय 
नागा । फिर स्वान ज्यं यार टक तांहै' घर धर भागा ॥ क गिरध- 
रण्ये सवी धुरकारं भागा । लगी द्रोह को चट भुतं फिर हसी 
कागा॥९॥ < 


२ कडक्तिया तिफली पोखावान का ॥ 


धोखा दे धन इर्‌ लिया दिया कैरव कुल कूं खेय । तं नर 
पुल्यो फिरत है पिय या बिध बीते तोय ॥२॥ ज्ञायज्ञै मारत स॑. 
ग्धा । करण दृश्यान्‌ ,आद मिली नहिं चग मे ग्या ॥ कड गिरधर- 
गोश रुधिर्‌ सूं धरीर रगिया । तेरी ते कितीक बात यार चं पिर ते 
फोगिया ॥ २॥ 


५ 











शिक्षा ( १८४ ) 





३ कुंडलिया तिषूली पाप उत्पत्ती का॥ 


कहं पाप की उत्यती भूंठ कचन सं हायः। चाहे गृर्धी घराधू 
भको दे सब पूरव पुन डाय ॥ २॥ नेय ब्राह्मण की इत्या । मृ 
बन सूं लगी निकल गड पिंड की सत्या ॥ कह गिरधगयेश बचन 
मत बेला मिथ्या । सांचा भादा वैण वै समने नित नित्या ॥ ३ ॥ 


 कंडक्लिया तिषूली मनसा पाप फा ॥ 


मनसा पाप नर क्त ३ जिन की सुण ञे ताप । या संकलप पूली 
- (> (+ 
प च्या डस ग्यो कालो साप॥२॥ सजा प्रादे ₹ नाभी । जिकर 
लर्नामिया श्राय जगत मेँ गधिया कामी । कह गिरधरगखेय घीसता 
माटा भोमी । इया पीड प्रर रोग कागला खावतं चामो ॥ ४ ॥ 
५ कुण्डलिया तिफली खघ्रभोग का ॥ 
धरोर पूतो भवन मे मन मोगत इह मोग । शरीर सुषरसना 
क्रियो भुगति व्याधीरोग ॥२॥ जोग.मन मोहन करता । इया सचिदानंद 


फेर नहि काया धरता ॥ कड गिरधरगयेश विचरता मन वो फिरता। 
मुगत दुखं चीतापर जनम धर्‌ धर्‌ कै भरता ॥ ४ ॥ 


` पैरी १५ नग ७५ पण्डित काजी का वर्णेन ॥ 
9 कुडिया तिफूली पटित का ॥ 
पंडित पड़ पुराण क्र षट भासत वेदं । तीता पड़ने बोलता 
सममूया नि कटु भेदं ॥ सममृया नहि ` धं मेद्‌ खेद मिढती नि 
दिल की । काजी कुरान पदगया मारता आं किलक्री ॥ क .गिरधरगयेय 
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चानकी हे नहि' विलकी। धनवारा होगया सुरत दीसंत ह विलक्ष ॥ ९॥ 
२ कुंडल्िया तिषूली पडत काजी का ॥ 
पंडित विंड खोज्या न॑हीमन्ल मे हर्मदिया खोयादोन्‌ वेद कुरान मे रदेनींद 
भर्‌ चोय ॥ २ सभाक न्ञान सुगा । हे वन्ध्यो रा श्राप श्रीर्‌ काव॑ध 
हुडा कड गिरधरगणेय दीनता भोक उगत । तत्र लग हश्रन्नान मर्म 
सच्चा नहिं पावै ॥ २॥ 4 हि . - 
३ कुण्डलिया काजी का ॥ 

काजी कलमा साथ पकरर ठचा मुख ऋर जाय 1 कान फुट वेले 
भये खवर न पाड कोय ॥ २॥ कैन गत गंगा देष] तत्र पतगा 
निज सार देवै अपता कं खोद॥ कह गिरधरगणेय निवेश करदो 
दो । लल के मौह मोन मीनं के मुढमें सें ॥ ३॥ 

| कुण्डलिया तिषूली प्रडित छा ॥ 
पुस्तकं वांच पंडित भया जेग जगत कर्‌ खेद्‌ । वेद्‌ बराच निरफलरया 
पाया नहं कुमेर ॥ २॥ भवर दय अरनिया भारी । रत्य उरधक्ञे 
मौय सगंधी लेता खारी 1 कदणिरधरगणे च्नान दिनि बिगरी सासे ॥ 
छपा करत करतार पद चिन हे मुएरी ४ ४॥ 
५ कु उल्िया तिूली पडित कज दोनो ₹।॥ 

तेरी मेरी लग रदी पड काजी देय। तैर प्े मेते मई जव 
दीपकं दिवला लाय ॥२॥ से क्रिनक्रं समभावै । गु शिष्य क्रा भाव 
कैवतां वणा नद वै | कह ग्रिधरगयो् मिलै शुष्णम पद्‌ प्र् 
तव पंडित काजी एक भेद दृष्टौ क लावै ॥ ५ ॥ 
पैरी 9६ नग ८° कृष्डलिया तिरी मुसल मीन का ॥ 

। १ कंडक्तिया निवा का ॥ 
तनकाते तकिया किया मने मुरथद्‌ क्रं जाय । अला मांव 


~ मयकय 


# ग 
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उस्तावो लेके पेर हात लिये घोय ॥ प॑र द्वात लिये घोय निगम नीवाज 
गुजारी । नीचे शिर कुं भुका देख ली भिश्त खुदारी॥ कहगिरधरगयेश 
जान करं तुरत सुधारो । हमही राम रहीम भये हं पीर मदारी ॥ १॥ 
२ कुण्डलिया जारत का ॥ 
जिया स जारत करं जावै मकै मीर । नवाज गुनारै गम 
विना खुद पीरन मा पीर ॥ २ ॥ पेगम्बर पत्थर माना । वे मुसल- 
मीन ह नांय कपट का धर्‌ लिया बाना ॥ कह गिरधरगणेय भीर 
बसता ह दवाना | दम दम बन्ने यार्‌ बेल सै खाना॥२॥ 
३ कुण्डलिया साईं मिलाप फा ॥ 
प्वासा मे सां भिज्ञ मन भं मेला हाय । खेरी सं सुदा भया तव 
सांसा रया न कोय ॥ २1 कराना कलमा वोह | मका मदीना पीर 
वगम्बर इण बिन कोई ॥ कह गिरधरगणेय पडे इम कलमा दा । 
कुल सूं कलमा नांय कलम मुं कुल सब हाई ॥ ३॥ 
8 कुडिया मस्त का ॥ 


खुदा भ्रं जदा भया, जुदा सूं दा हाय । मेहरम तज मुना 
हया दया कुरान कलमा खाय ॥ २॥ सतम गुजारी प्यारा । या मसीद 
मस्ता मांय इसी निश्चय कर धारा ॥ कं गिरधरगणे् रसी षिन बां- 
ध्या भारा । खेलत उलो तीर परहुच गया पैली प्रारा ॥ ४ ॥ 


५ कुणडलिया भ्रनलहक का ॥ 
अला अला अलपन्न कहै जितने चरला न हाय । मेला मेला 
कहै मढ ने ये लिखी न.कलमा कोय ॥ २॥ जोय ले कुरान तुम्दा- 
रा । दिल मं रख आकीन धारज्ै हरफा दमारा ॥ कह गिरधरगणेश 


यार क्रं देत जमारा । कुरान कड सव फना पडे हम सवी समारा ॥५१ 
न न म 


सिदान्तयोग ॥ 





कुंडकलिया तिषूली पैरी ४ नग २ 
वैरी १ नग ५ कंडलिया तिभूली योग(रंभ घडियावर फा ॥ 
9 कुंडलिया प्रन का ॥ 
शिखर सरोवण सामने सात दीप नव खण्ड । तिरपेोक्ती टङ्कसार 
मे घडिया है व्रहमण्ड।| घड़िया इ व्रहमण्ड चालत सुलदी घंटा । 
नवत है नव मांय किसी कल गिणती मिटा ॥ कह गिरधरगणेश कदां 
पर बजत। ठंटा । तूं सार सुरत लगाय सुया श्रिय घर से ढंटा ॥ १॥ 
२ कृण्डलिया उत्तर का ॥ 
मेह शिखर कै मेोरचे मन पवना करं रोक । तन में तार गुपत 
मे गम ह सुरत निरत पै शोक ॥ २ ॥ चले उलटी घरियाना । सुगम 
सद हे दोय जाय लिन को हरियाना ॥ कह गिरधरगयेश कुल का- 
रा किसान बैठत उठत तां नांदी चाबी भरियाना ॥ ३॥ 


३ कुण्डलिया प्रभ्र का ॥ 


+| 


बक नाल की निसरणी चढशा उलटे पैर । पवना में पासो भरया 
जिन की निरखा लैर १२॥ धरी का चक्कर फिरता 1 खीली णा 
चार्‌ चक्र देखत ही गिरता ॥ कह गिरधरगणेश सुया वे सव मे पि. 
रता । पिण तीन घंटा पर्‌ अनादरे सहै किरता ॥ ३ ॥ 
९ कण्डलिया उत्तर का ॥ 
सौकार सार र्घाड़याबल टिरती तार नार को नोर्‌ । हिया द्धिरिकणो 
चित को चक्कर देवो, भिरतरी मेर ॥ २॥ रोकदे खीलो खरक्ता । 


॥ 


~ नामा 
ति ञं षणि 
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तव चछर चरण हो नदीं पावेमा यटको ॥ कह गिरधरगेय डाब 

तों प्ट । ये ्घडयावर का तोड़ जाह दोना इम चटको ॥ ४॥ 
५ कंडलिथा योगमेद्‌ ॥ 

मने सद्र मुरगलगाइ इकीस गाटी तोर । नाव निसा धुर्‌ रथा 


© 
न 


गगन में सन्तां सुख्णि सेर्‌ ॥ २ ॥ घड़ी का मेहरम पाया । तां ्रहमंइ 

लाख किरार अधर्‌ थिर थान जमाया। कड गिरधरगणे् देखतां 

दष्ट जराया 1 हम च्तिक्री चावीजरी नद्ींरङ्ख दपन पाया ॥५॥ 
परा > नमय १० कण्ड्वा तफल ज्ञनजभ्ाका ॥ 


१ कंडज्िया लंका दवा फा प्रश्न ॥ 


लंकावीते लीक है दुतम टुजा दय । तीया मे तिरभङक 

पड़ी चौक र्या न कोय ॥ चकै रया न काय ताय इम पुद्धत साधर । 

दार जीत का दाव केण मुं चल्या विवाह ॥ कड गिरधरगणेश खि- 

लारी वादी श्रा । लका दु्रा तिया चौक का चल रया ना ॥९॥ 
२ कुण्डलिया उत्तर ॥ 

लङ्का ते निरलङ्क ह जिसमे कलङ्क नांय। दुश्रातियाका 

ख्यालये दैतर्‌लङ्का माय ॥२॥ जीत श्रीर्‌ हार की वाजी । कर 

द्या विवेकी छाण सममलो पिएडत काजी ॥ कद गिरधरगणेश चली 

लङ्कां वाजी । दुता मे ते दुरमत नाय तिया से होगया पानी ॥२॥ 
२ कुण्डलिया उत्तर ॥ 

द्श्रागेप्य मेटिया लङ्क लंपले दथ । दावपराथाद्रव्यका 

जिन कौ भरली वाथ ॥२॥ दाव दवे कं ममा । तत्र तिया खिलासे 

हार करै सव्र उनकी पूजा ॥ कह गरधरगयोथ श्ररध हम कराद्या 


ट्जा 1 त्या गया हइ हार्‌ भाड़ कत हं भजा ॥३॥ 
व रः 
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9 कुडलिया उत्तर का ॥ 


{तिया तन्त सच दारक देगा फक्क भ्रप । अर्‌ तिये पै खेलति 
ख इवे शये करूप ॥ २॥ दाव की पर रहि आटी । घट्‌ का घर्‌ द्या 


दाय धीते शिर पर माटी ॥ कड गिरधरगयेश्च कमर्‌ कें वधी का- 
टी। वे ब धन लीया जीत अरथ इम लिखद्या पटी ॥ ४॥ 
५ कुण्डलिया उत्तर का ॥ 

वाक का सब चानणा खेलत तीन वीर । तिया तन्त कु सममि- 
यामे दग्रा में पडुच्यां मोर्‌ ॥ २ ॥ मिले लक्ता के माड | जत्र चोक्ष 
ते त्वाह श्ट भराहैपृ्य साद ॥ कह गिरधरगणोश्च भरम की काडी 
वां" । जुभ्रा जीत हम यार्‌ भयो सन्तन के ताद" ॥ ५ ॥ 

गाथे दैरी १९ नग ९५ कुएडल्िया तिपूली ॥ 

६ १ कुंडलिय। प्रश्न का ॥ 

सन्तां खी हं पटु पण्डित करो विचार । दे देखिया दुष्ट 
बिन जाने धमं अचार्‌ ॥ जाने ध्मश्च व्रह्म माया नहिं कष्ना । 
दिष्ठा दर्ख्ण देय ओय जिन का नहिं रहना ॥ कह गििधरग- 
-येश लदा नहिं तैना देना । उस नगरी का नांव निरप बतला हौ 
बेना.॥ ९१ । 


२. कुड लिया उत्तर फा ॥ 
नाव बतायं नांवगा घर का खेवे श्राप | बाणी सं नहिं क 
सफ कतां नँ अवि ज्याफं ॥ २॥ बाफ पावै नहि तनमे। सध ब्ध 
भला यार्‌ {फिर बस्ती या बन मे ॥ कड गरधरगणे् सन्त समभाया 
काद मन म । फेर कोड समभ यार्‌ दवाना द्य नायद्धिनिमे॥२॥ 
= 
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३ कुण्डलिया ज्ञान गेले का । 


द्र दिवाना दीसतावे। सप्रसूं स्याणा जय | वैस्याणा 
सार में सत्र रमत दी खाय ॥२॥ सो तनहार्‌ जमारा। श्रिरी 
वातां कर मिले' के§ यार हमारा ॥ कह गिरधरणेर आग ध्‌ भाग 
सम्हारा । जन मांय वस्त॒ मला सेहं घन धाम तुम्हरा ॥३॥ 

@ (षि स 
९ कुंडक्लिया अदत फा ॥ 

तुम हम कणा दि मे वां कणा नहिं हय सुन में सुष 
भासती रया समाधी सेय ॥ २॥ तेय सममाङं उण घर में। व्रह्मा 
धिषु महेश शेष देवत तां भरमें ॥ कह गिरधरगणेश देस नहिं श्र्ब्र 
धरमे। वां केर पुगी सन्त सृष्टियां भासतपरमें॥४॥ 


५ कुडालिया जह्य द्रयाव का ॥ 


पांख बिना उड़ जावतावे हंसा हर द्र । उण सागर क देखि. 
या के विरलाद्ी साधर वीर ॥ २ तीर लेवत सुख चैना । गे अनुमव 
्ञा अनन्द नहीं कह सक्ती तैना ॥ कह गिरधरगणेथ सन्त॒सममृया 
क्षाई्‌ वैना । वैनी में सोगया सेड घट पाया मेना ॥ ५॥ 


@ = 0 


तिरिया तरह पतोशकापरा २० नग १०० कुडलया तपल 


9 कण्डल्िया तिरिथा का ॥ 


ॐ 


तिर्या तेरह बर किया खेन रकण साथ । सतीं बाजे ससार 

मं सव सं धाक्तै बाध ॥ सव सं घाल बाध इयम खाया फेर 1 पुत्र 

प्राटिया एक प्रिता वात्‌ नहिं तै ॥ कह गिरधरगणेथ वड़ा भ्रच- 
रज § मेरे । ष्ठो सुव जण दिया पुरुष सूतो नीं मेरे ॥ ९॥ . 

न 


कछ 
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0 
२ कडल्लया पुत्रका ॥ 


पुत्र भूलता पालणा माका मादी हय | तेरही तात जणा 
बिया सकण समवै जाय ॥ २॥ मोय बतलादे नांवा । हप ३ कतै श्र 
हप कौण अखाना गावा ॥ कड गिरधरगणेश्च अर्थं कर्‌ दीने सांवा । 
आमी नैते बाठ बता दे कितनी भांवा॥ २॥ 


३ कुंडल्लिया तेरह तीन का ॥ 


तीनां सुं तेरह हया तेरह सं ह तीन । सां मेटो सत गु इण- 
मै क्ुणईै बीन ॥२॥ भाग कर दीना वाटि । साचा भूटो 
होय निष्प केर कै छांटो ॥ कह गिरधरगये अथं ्रनुभव 
मु घि । भटे करो विचार ते ज्ञान कर माहं सेटो ॥ ३॥ 


४ कुंडलिया तेरह का विचार का ॥ 


तरि तन्त विचार्या कदा अपणी २ बात । एषण समतै दौरि 
किण को लार्‌ साथ ॥ २॥ सजन सुण भागे । एक रथा उप 
ठीर सेदं नर सब के आगे ॥ कड गिरधरगये उलयिया एकश सागे 
॥ ऊर हूर सरदार लोह नर्‌ ई ब्रड मारे ॥ ४॥ 


५ कुंडक्िया बहयज्ञान का ॥ 
बड भागी हाकम हुवा द बारह करं द्यड 1 स्व सत कुडायत 
लाया अपथे खंड ॥ २ ॥ ख्याल कथिया हं परा । इनको बार परिचार 


=. ञ्ञ | क्य न 9 
लोड साधर ह सूरा ॥ क गिरधरगरो अरथ कर देवो परा ॥ सत्र 
सृत सरदार बारह चाकर करुण कुरा ॥ ५॥ 


णाम य 
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निवोएनिसरषी 
टेर 1 निरवार निसरणी लागीरं सन्तं चडतर्द दुरमत भागी ॥ 
राग देस तालखेरवे ॥ टेर ॥ 
पेरी 9 नग ५ मंगलाचार । कुडक्िया तिफूजी ॥ 
9 कुण्डलिया ॥ 
पच वार गोपाल का दिन चाहे से होय । श्रीकप्ण अरएपण कर 


तो धरिघन न व्याव कोय ॥ पधि न व्याये कोय भावना चहिये सैटो। 
छाली जायक्त 88 भगवि मार रदी क्ष नगिरधरगणेश्च काल्न की 


\ कः 


पकर चोटी । मद्द्‌ खरा गोपाज्न बात कटु नहिं है मेटी ॥ ९॥ 
२ कुण्डलिया इष्ट का ॥ 
इट आसर उवं गक्कुल के गोपाल । गिरधारण गिरराज ह 
मुर्‌ ॐ सिर भोपाल ॥ २॥ लाल्ञ कौ लीला भारी । सोलह सदस द- 
लार्‌ खलती सङ्क व्रजनारो ॥ कद गिरध्गणेर श्याम सं सुधरो स।- 
री । बलवत पक्रह्धो वांह काल की कुस्ती मारी | २॥ 
३ कुण्डलिया मानसी सेवा का ॥ 


तेवा मेरे श्याम को मिंवरण को सोनान । चितं का चन्दन चर्‌- 

विया परिम पुष्य परमान ॥ २1 ज्ञान का गहणा सेवे । प्रोत पिताम्बर 

पटर लर म॑ सामा जेवै ॥ कह गिरधरगणेश्च छिव्व देखत मनमेव ॥ 
करना मोग कपुर आरती दित चित जेव्रे ॥ ३॥ 
¢ कूंडाल्ेया भक्त करुणा ॥ 

ठेर फेर लिखैत दं सुण गोवरधन नाय । सच त्याग पारि 








तर हुरमत जात ॥ २ ॥ घात भगतन सिर श्रां । उड चले वु 
लराज दै करणा मतं भाई ॥ कद गिरधरगणेय कट्म सव के दख- 
दाई । लाज काज तां नाय पडा जां है पारे ॥ ४॥ 


९ कुंडाज्ञिया इष्ट मिलाप  ॥ 
मिते मुमे गोपालजी ग््राल बाल ज्ञे साथ । मेर्‌ मुक्रट कट का- 
दनी मुख मुरली ले हाय ॥२॥ इरी जी दीनी भांकी । मेद्‌ वतारयों 
इयाम समज कै कविता भाकी।। के गिरधरगणेश भरम की तेड़ी 
नाको । अनुभव को आनन्द हये द्‌ गास सारो ॥ ५॥ 
मंगलाच^र पेशी २ नगं ५० कडक्लियः त्िफूली ॥ 
१ कूडालपा गङ्प्रथिना क्रा ॥ । 
गृह रान की ब्रीनती दंडवत्‌ ओर परणाम 1 भलो भ्र सक्षार 
मे बता दिये निज नाम ॥ २ ॥ बत दियो निज नाम काम शौर्न सुं 
नांहां । जग की तोड़ी रीत प्रोत परमानन्द मां ॥ कड गिरधरगश 
मिले जिन घट में सादः । शशदेवन के देव भरम की काडी बांड ॥ ९। 
| २ कुण्डलिया गनपती का ॥ 
गनपत बेग मनायै मगलमुो कर्‌ काज । गुण विद्या बखषि धणी 
रखी भगत को लाज५२॥ काज करणे को श्न । रिध षिध लानो 
संग भगत्‌ की सारे गरजी ॥ कंह ए रधए्णेय न्न की पुप्ण मरजी । 
हान खरा चङ्ग हण मिट गड सत्र हरजी ॥ २॥ 


$ $ 


ई कुण्ड्िथ पचि देव का ॥ 


- सार्था सायक भलो पायक भलो गणेय । विष्य की किरपा भक्ती 
ब्रह्मा पुज महेशं ५२५ पांच पथयोका देषा} सात दीप नवर खंड 


ना 9 शः श्व 
वे 





निवो° ( दक लष ). निवो०  ( 9४ ) 


करै तन मन सु तेवा ॥ कं गिरधरगशे् सुणो देवन का देवा । मन- 
सा पलत मान चढाया मेन का मेवा | २॥ 
¢ कुंडलिणा सारदा जी का ॥ 
सदा सिहं सती मती सुधारो मातः। शिन इरे श्रानन्द्‌ करो 
ले मैव कं साध॥२॥ हाथ भगतन सिर छपर । भान केट पए 
कास वनै तेर पगमे नुपर्‌ ॥ कड गिरधरगणेश वै जिश्ना के उप्‌ । 
कधं वेद्‌ का मेद फेर नाहि आङं भष्‌ ॥ ४॥ | 
५ कुण्डलिया सच्चिदानन्द का ॥ ` 
अ्रजर्‌ श्रमर भअरसग श्रतमा गुर गोविन्द्‌ गोपान । द्रतश दश्च 
दयाल का घट मठ सिर भोपाल ॥ २ ॥ निरन्तर आप अनामी । नि- 
राक्षार निष्न्द श्याम रेते निष्कामी ॥ कह गिरधरगेय सक्रल घट 
अतरजामीं । या निश्सरणो निरबाण सन्त चतां हेय स्वामी ॥ ५॥ 
कुटम खंडन पैरी ३ नग १५ कुण्डलिया तिषूली ॥ 
१ कुडक्िया ज्ञानचेतावणीः॥ 
धाव पलक क्रा नष्टां भरोषा क काल की बात | चरंजन भ्रांख 
फडकतां बात नी कटु हात ॥ बात नहीं कटु डात तात शरीर मात 
न्धी! नाल विद्धा जानं परटक्रिया पेच उरन्बो ॥ कह गरधरगणे्ं 
त्याग दे तुरत दुर्वी । ठा नगरी मे ठग ठगत ह यार पुरन्बी ॥ ९॥ 
२ कुडक्िया माता का ॥ ` 
माता कद सेरा परत सप्ता पल पल निरस शयान । प्यारी कद 
तम ह मेरा परम प्रती लान ॥ २ ॥ पिताः कहै पुज इमारा । भाई 
वंध कहे वीर्‌ कुटमः सब लेत सद्यारा ¶ कह गिरधरगथेश् सवो ठग 
ठगतं जमारा ! करते मीठी बात नहीं कोद यार तम्हारया ॥ २॥ 
पि 3 
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` ३ कुण्डज्िया ज्ञानवेतावणी ॥ 
तं पडी परदेश के आये मुम कमाय । उर देख मे उतरा 
भादरं जासी गेंठ गमाय ॥ २ ॥ कद जनमां मं रायो । परव पुन कुं 
धांध खाध धर गढरी लये ॥ कह गिरिधरगयेय मेस धर ठगकेा 
लाये । पद्ध शक्ते ना कोय सन्त्‌ ऊपाव बताये ॥ ३ ॥ 


९ कुण्डलिया ज्ञानचेतावएी ॥ 
बादर भेष भेगो भया भीतर नेगी हेय । न्यात नात गृ 
प्रापणे पद्ध स्वै ना केश्य ॥ २॥ दोषती तुरत्‌ ठगाद । यां पदरसे षी 
रत रीत भूं चली सगाई ॥ कह गिरधरगणेश् नीद या चन्त लगाई । 
गुह घाट परं निकल नान कं तुरत भगाईं ॥ ४ ॥ , 
५ कंडल्िया ज्ञनचेतावणीं ॥ 
जा धोखे सब पच मरे पडत कालीं पीर । मेह नाल प 
खोविया लनम मिलक हो ॥२॥ भो कोई साधर सरा । जण मे 
ज्वाला लगी यास ह गया चृत ॥ कह गिरधरगणणेश दथा वैरागी 
-धूा । बन धर्‌ भासत्‌ नांय जगत दीप्त सव्र इया ॥ ५॥ 


ज्ञानचतावणी पेशी नग २० कुंडलिया तिफली ॥ 
9 कुंडलिया ज्ञानविचार फा ॥ 

भवसागर मे भवर ह आशा तषणा धार । दादा बावा बद्‌ गया 
कीना नांय बिचार ॥ २॥ कीनां नांय विचार मनेरथ मनसा भारी। परया 
गुलेचा खाय जगत मे नर्‌ शरीर नारी ॥ कह गिरधरगे देख श्रीरन 
की त्यारी । अन्त्‌ सत प्रवर द्ुटम सुत बदली प्यारी ॥ ९.॥ 

- , २ कुण्डलिया भन्तसमय का ॥ 
न्त समय कृं देख कै रिय है दिल माय । करणा सै। करं 
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लीजिये फिर श्रवसर है काय ॥ २ ॥ सक्त चोरासी धात्र । पुरब पुन 
परताव मनुष मिनखा देह पावै ॥ कह भिरधरगरे्च यार दिन- दिन 
मे नाव । करिये वेग उपाव सन्त सुरती वं गै ॥ २॥ 


३ कुडलिष देखत भली का ॥ ` 
देखत भली ख्याल ३ खान पन फे साध) वाल दसा 
ङ्वान की तिस्या घाक्ते बाच ॥ २} हात मेह निद्रा द्वार | कटम 
सत परार प्यार सं करत बड़ा ॥ कह गरधरगणेशथ मरंख नरं करत 
कमाई । धरम राय के ह्र्‌ आप की बात गमाई ॥ ३१४ 


8 दुंडलिया ज्ञानवेतावणी का ॥ 


चेत सक्ते ते। चेतले वित चाहे तै धार्‌ { वां मुस्क क्ते जावसी 
शरीर गुरजन की मार ४२ ॥ मानजा माखु मन में 1 तूं भज लीने भग- 
वरान सख पावे गातनमें। कह गिरधरगगरोर षो मनी जन बन्‌ मे। 
द्री तणे परताप गरजता सिह ज्यं रत्रमें॥४॥ 

५ कुण्डलिया उमर व्यतीत का ॥ | 

उमर वीती बात में सत पड़ी जग मांय } जक्त्‌ जीव सूते सवीं 
सन्त जागते तांय ए २॥ तांत मी ज्यं लागी। ग्‌ शब्द सयातां 
नींद परक्तै कौ जागी ॥ कह गिरधरगणेश भरम की भरखज मामी । 
ज्व तिरपत दगया भया उतत पद्‌ का पागीं ॥ ५॥ 


गृहस्यखंडन पस ५ नश ३५ ठुंडलिया तिषूली 1 
१ कुडिया गहस्थ का ॥ 


गद्य ग्रास करलेत ड दन्त डाड बिन खाय | गदः ज्ञान कर्‌ 
उवै जिनका चल्यां उपाय ॥ २ ॥ जिन का चल्या उपाय लक्तमे ₹ नहिं 


नाया ~ गनी 4 
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मेए । तँ का का नांय सवी सु रहता न्यारा ॥ कं गिरधरगणेण भया 
सन्तन का चेरा । जग सपने कं समम सन्तर्पे सिकं गेरा॥१। 


२ कुंडलिया पताका ॥ 


पिता परम शबर भया अपणा हाल प्रहाय । जण आतता मन इर- 
खा सुख दख पुटे चद्वाय ॥ २॥ साह रग सादी करता । परवरती पर्‌ 
पच पड़ा धोखा दे मरता \ कड गिरधरगणेश परया सृत ठट वे सु- 
इता । पतङ्ग दीपक देख जाय न्‌ डडक्षै पडता ॥ २॥ 
६ कुष्डालया मताका॥ 
माता मेबी जण पुत्रक स्री साधर करदेत । भ॑दर्‌ व्रैल भ्रमी 
भग्रा.लख चोरासी खेत ॥ २॥ खांध गृह. गाडी लेती । रंण द्वि 
लियां पिर तादे धर्‌ तिरिया रोतो ॥ कड गिरधरूणेश उदी . मुखरं 
की पोती । इस मण्डप मतारी पांच श्रीर्‌ सव्र कतिया दती ॥ ३॥ 
¢ कुंडलिया तिरिया का ॥ 
तिर्या तन्त सब सिया रग रग नाडी सेद्‌ । नरक निषाणी 
दीषती मन मे खावै मेद्‌ ॥ २॥ बन्दगी करती प्री । मतलव की 
मनवार्‌ बात करती & कुरी ॥ कड गिरधरगकेय रां पे लगा दे तौ । 
या चोरासी लेजाय चडातै शि प्ली ॥ ४ ॥ 


२ कुण्डलिया पुत्र का ॥ 

, पुज प्रगयिया बरुख म चर्‌ घर्‌ मगलाचार्‌ | सृत मे सुख भानिया 
कपुतदेसी गार ॥ २ ॥ यार चाहं दु बदा । सत्री पुत असं पिता समभा 
ले वेधो माई ॥.कह -गिरधरगणेश्च मेरे कुण करत्‌ कमाई.। धनदारा 
सुत छ्वाड भजन की मिसल जमाह ॥ ५॥ | 
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काया खंडन पैरी ६ नग १० कुएडक्तिया तिषूल्ी ॥ 
१ कुडिया काय क्ती का द्यन्त ॥ 


काया इत्‌ कूतरी खावत म्र हय । चार्‌ पहर चे चरी 
धाप धप रहिताय ॥२॥ धाप्र धप रहि सेय स्वैर उठत रीती । पदप 
कडिथां फिरै कर दनियां संग पीती ॥ कड गिरधरगणेय तेपी धाप्रत 
नहि नीती । त व्यभिचाश्ण रांड तमे कोड ध जीतो॥ १९॥ 


२ कुडिया गार कीं गोर का दृष्टान्त ॥ 


काया खान कलेथ को मुख सुं कीन जाय । उपर लालो भा 
लकती गीर श्याम तहतायं ॥ ई ॥ गार गोरी धिणभारी । भीत मठी 
मलीच मां मृतह क्षी त्यारी ॥ कड गिरधरगणेश मुरख नर करता या- 
री। श्रू सागे दय शांड ने टकर मारी॥ २॥ 


३ कण्डलिया व्यभिचारिणी खी का दान्त ॥ 


काया श्रसतरी कमे की दादयो प्रीतम साध । विषय बाना 
वाठ ते जग हट वारे जात ॥ २॥ इत्‌ श्राया नहिं कोई । जद्‌ क्रोड 
लाख वरध करी वैठ करमां ने रोड ॥ कड गिरधरगणेश खती कोद वि. 


कव ० © 


रली शै । काया कक्रथा मनष राख जिदगानी खेडं ॥ ३॥ 


४ कुण्डलिया विषबेलरी का दृ्ठन्त ॥ 
काया कंटक वेले, भरम वृत्त लपटाय । विषय मेगि गुच्छे ली 
प्रम पचर उपटाय ॥ २ ॥ देवं सवरा उड श्राया । भवर्‌ करत गार 


वैठ विषयन फल खाया ॥ कह गिरधर्गरेथ पुरक वरा दुख पाया । 
विष की वेली वे ल चौरासी धाया ॥४॥.; ˆ ˆ 
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५ फडलिया कायां कम विवाद का॥ 


काया बम विवाद्‌ मे लाभी खंचा ताश । बडा बडी का मेद्‌ 
म श्राखर षी हाण ॥२॥ जाणदेनं कुं त्यागी । काया करम का 
ख्याल दैख नै भया वैरागी । कई गिरधरगणेश लगन पम सुं लागी। 
परब पुन प्रताप भली सत संगत जागी ॥ ५ ॥ 


ञान हदिया खण्डन पैरी ७नग ३५ कुंडलिया तिपूलीं ॥ 
१ कुणडक्तिया रसना इंत्रिय का ॥ 


रखना रंसोली -चाटी चाद्ये जुग संसार्‌ । स्वरग मृत्य पाताल 
क्रं दै विषयनमे डार ॥ २ ॥द विषयनमे डार हार्‌ सत्र हाणी कोनी । 
रवा भावै नाय सुरै रस मे मोनी ॥ कड गिरधरगणेश यार साध 
बस कीनी । जिष् इद्रिय जीते हात चकत ने लीनी ॥ १॥ 


छ + क ५ ४ 
२. कण्डलिथा नेतर इंद्रिय का ॥ 
चच तं चंचल घणी निरदे नारी.-ख्प । त्याग किया कुष्य का 
पडत विषय भय कूप ॥ २॥ दप पं हेती हाणी । भुगति इख त्रीताप 


नद्दीं क्षंह सकती ्बंणी ॥ कष्ट गिरधरगणेय मरन का साधर जाशी-। 
च्च इन्द्रिय वर त्वचा चमडी ने तांणी ॥ २॥ 


१ कुडलया त्वचा इद्रयका॥ 


त्वचा तुरत सप्र कर सुती सेज संतरार्‌ । प्रीतम कु प्यारी मिली 
खममूया नाय गंवार ॥,२ ५ गले मे घाली बाधां । महा नीच श्रन्नान 
विषय की करता वातां ॥ कद गिरधरग शेश करम फोडत ह हातां । 
साधर सपरश त्याग प्राण पै मोरी लातां ॥ ३ ॥ 
= 
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४ कुँडलिया घ्राण इद्रिय फा ॥ 
घ्राण सूगेधी सघत ऋर्तर चंपा फुल । दरगंध सं दुरा रै देखत 
उपज सूल ॥ २ ॥ भल पटक्री हे भारी । पच रये जुग ससार सुगेधो 
ले नर नारी ॥ कह गिरधरगणेश घ्राण इन्द्रिय कुं मारो । प्राणवायु कं 
रोक गोच द्न्द्रिय को त्यारो ॥ ४॥ 








५ कुण्डलिया श्रवण दद्रिय का ॥ 
` सवय सांसा. उपक सुखत श्रद्‌ ले कान 1 आद्धी बातं सुदांवती 
नहिं तर बिगर श्यान ॥ २॥ हया शोभां सुण मया । कु भोभामें 
केलं परा § घरमे टोटा ॥ कह गिरधरगेश देही प मारा टा! 
विषय पाचकं जीत ज्ञान का कसा लेटा ॥५॥ 


कर्मं इद्रिय का खंडन पैरी ८ नग ४० कुण्डलिया तिषूली ॥ 
9 कुडलिया बाकर इद्रिय कं ॥ 

वाक इन्दर बकती घणी भटी साची बात । पर निन्दा एर ईैरखा 

चाक्ञै बद को घात ।२ ॥ धाक शब्रदका घात हाथ सं हरंकतं करती । 

री भजन कृ त्यागं भाग दनिर्यां सङ्ग लरती ॥ क गिरधरगणेश देर 

नहिं भ्रव तं मती । बाक इन्द्री की षाक काड करं इन्द्री परती ॥१९॥ 


२ कुण्डलिया कर इंद्रिय का ॥ 
कर इन्द्रिय द्रुबदण धी -सटपट करंत व्योदार । लेणा देशा 
जगत का लीना हाय संवार ५ २॥ भगे गिषयनं की माजी | हरणं 
थं सु करम केरत सव पंडित काजी ॥ कह गिरधरगसैय इथ स 
हारो बाजी । कर्‌ इनदर कु कोटवरेर इद्र आय बाजी॥२॥ ` 


[-। 
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३ कुण्डलिया पैर इरी का ॥ 

रै इन्द्र भर पांबडा मन॒ चाये जां जात । देव दृधं आंटी परं 
मायां मद्‌ क्षे साथ ॥२॥ रात दिन सग मं जाव । पट वास्त फर्‌ यार्‌ 
काया दख प्रात ॥ कह गिरधरगणे् विर धक्र धक वां लानं । पर ईन्द्र 
करं पार गृद। इतु्री पै धावे ॥ ३॥ 

¢ कूडलिया गुदा इन्दर का॥ 

इन्द्रो गुदा मल त्यागती पेटपाखाना जाण । नरककड संग खलता 
आखर दासी हाया ॥ २॥ जाय परटकी है भाई । चतुराई बां रही 
मलामत काया पराई ॥ कह गिरधरगणेशच नीच नीचन को नाह । गुदा 
गली कं भार्‌ उपश्च दनद्री पे दं ॥ ४ ॥ 


५ कुडिया उपस्थ इरी का ॥ 


उपख इन्द्री उपज बड़ा भयानका वीर । काम क्रोध मद्‌ लोभ 
मोह पचा ष्ठो मारं तोर॥२॥ र्‌ हायन सं खेवि। सन्तसरमा 
लरे कचा वेरागी रोवै ॥ कह गिरधरगशेश ज्ञान ससतर ज्ञे पर। 
दथ इन्द्री करौ मार्‌ न्नान दीपक ले जेवै॥ \॥ 


भवस्था का खंडन पेरी ९ नग ९५ कुण्डलिया तिफुली ॥ 
१ कु डलिया बाल अवस्था का ॥ 
बाल प्रवा चाल को अत्यंत दुख दह जाय । दिनक २ मे रोवता 
शैष प्यास कट खाय ॥ रु प्यास कटु खाय लार स्डे को साती । 
चंचल वे धिर नांय शिखा दीपक ज्यं बाती ॥ कह गिरधरगणेश कड 
तक बां पातो । बाल शरवस्या ग दरं जवानी चड़ के आत. ॥*4.॥ 
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म कुण्डलिया जवलन अवस्था ॥ 
लवान अवख कुंमाता मद्‌ मच्छर जंजार्‌ । विषय मेग मे रत इतर 
जते फिरत मजार ॥ २॥ मेद्‌ दिए्द नहिं माव । दीसत्‌ राव कंगाल 
शवर कषु निजर न अवे ॥ कह गिरधर्गणेश्च जवानी ज्वाला तावै । 
चार दिना मे चली ब्रुडापे बे दुख पावे ॥ २॥ 
३ कुण्डलिया बद्ध भवस्था का ॥ 
वृ श्रवा वालमा धके वैर भिर हात ! वद्ध खटोली पर विच 
कड नदीं सुणता बात ॥२॥ बात दिल मे उपाव । शंद्रं बाहर 
शध भया काया दुख पावे । कह गिरधएगये कुटुम देवै से खावे। 
वहु श्रवा बिगर लचोरासी धावे ॥ ३॥ 
४ कुण्डलिया तीनो अवस्थां का ॥ 
बाल जवानी वुहुये तीनों दही दुख की खान । आधी व्याधी 
तपत इहै रैन दिवस ले जान॥२॥ मेह की ची कटाई । सजन 
सीजता लाय पूत फिर करत बड़ ॥ कह गरिधरगेथ अवश्या 
तीन गढादे ! तत्व रान कं सममः संत के करत चदाह ॥ ४ ॥ 
५ कुण्डलिया भन्तश्ररण फा ॥ = 
चद्विया नाम निशान ले मन बुद्‌ चित अहंकार । भुजग चार 
विष सरं मर्था मारत बड़ी पकार ॥ २ ॥ सिस मन्त्‌ ले साचा। 
करणी कावारी मार बस कर लीन्हा बाचा॥ कह गिरधागणेश भगे 
वैरागी काचा | साचा स्र हेय नही ति जन्मे पाञ्चा ॥ १॥ 
भन्तःकरण खंडन पेरी 9 ° नग ५० कडकिय. तिभूली ॥ 
9 कुडक्िया सन का ॥ 
हे मन म्ररख वावला कड समभाखं तोय । सिमर मे विवरण 
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करे निष्ट निरलने दाय ॥ निपट निरलजे हेय काग क्रते व्यो 
देलै। दुर दुर दुरकाश खाय 2ेक रख भरपनी बले ॥ कड गिरघर्‌- 
गे घला दे अमेन ! ज्ये लादय धणतार मार्‌ काटी तन तेले॥१॥ 
२ कुण्डक्िया रीस छा ॥ 

रीस मार रसाय करी हम जरणा जरी मिलाय । काया तन 
कंचन किया दिया चक्कर ज्ञान हिलाय ॥ २॥ द्रव्य भर सीन्हा कोटी । 
कोई जाचक जाचे आय मेक की देता रदी ॥ कह गिस्धसाणेश 
संत काया मे घोटी । जिन के भई रसाण श्रीर्‌ देति सद खोरी ॥२।॥ 


३ कुण्डलिया भासा दृष्या का ॥ 


आसा तृष्णा एणी संत मोर॒हेय खाय । सत संगत के वृ 
-| पै कर किललं श्राय ॥ २॥ इषौ जारते है इर सै | भ्रष्ठ वंद पवार 


प्रेम को धारा बरसे ॥ क गिरधरगणेश्य श्रमर फाल खावत कर सें । 
छमरापुर्‌ में बास नदीं कारज या घरसं५३॥ 
¢ कुंडज्िया ल्लोम मोह का ॥ 
लेभ मोह मलीच हं काम क्रोध चंडार । गुमान गवे चीका 
द्या त शण ले धमे अचार ॥ २ ॥ ध्यान की प्री धैती । अरनभव 
ओ उपदेश सुणाई मन वुं पोथी ॥ काह गिरधरगणेय जागती ददिरे 
लोाती । स्र सरवर तीर इष देय चुगता मोती ॥ ४॥ 
५ बुडक्िय। हकार फा ॥ 
शर्कार रँ इनन रिया ह बिरला संत चछर । चमकत दम 
द्म बद्नं पै बरसत निरगुण नूर ॥२॥ पर तैम सब लीनृद्धे । चौशधो 
को जीव लिन्द ने दं्ठर कीन्ह ॥ कड गिरधरगयेध शया आतमग 
-भीना। से सधु परवा जात मे जिन को लीनो ॥ १५॥ 


~ ना 
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काया मंठन वैरी 99 नग ५५ कुडकिथा तिषूली ॥ 
9 कुडिया काया कटोरे पा ॥ 


काया कटोरा कनक का अपरृत पीवत संत । भमर जाक कं जाव- 
णातेोनले सत सङ्गत का पंथ ॥ ज्ञै सत सङ्गतका पंथ धार्‌ खडिकी 
बदणा । काजल फे घर मांडि उजला कडा रणा ॥ कह गिरधरग- 
येष मान जा मृरख कणा । काया कलमं मेल चुका दरासी देणा॥९५ 


२ कुडिया कथा कुन्नण का ॥ 


काया सङ्क बु भया उरे सन्त अनेक । त्रि काया कां 
उवरणा सतां सममे नेक्र ॥ २॥ देखता नित उठ काया ते रती फकं 
ह नाय । मुगत नरम पद्‌ पाया ॥ कड गिरधरगणेश मेद काया का 
भाश्रा । तुं र्षि उतार्‌ धर रीस गु तत्र खाल बताया ॥ २॥ 


३ कडलिया काया ेोटडी का ॥ 


काया कंकर धन कोटडी सरवया सुणले हाल । सुगं प्रत्यु पताल 
का धन दसत नदीं माल॥ २॥ मुख संका न जवे । सत सङ्गत 
परताप सममः अनभव सुं आवे । कह गिरधये् थाय कया का 
लवे । वे जतां ही मरजाय सेच्च तीरम सव प्रवे ॥२३॥ 


४ कुण्डलिया काम धेनु कलपवृक्ष काया का ॥ 


कामधेनु काया कलप दुहत अपरत धार । वराग नान भ्चार ले 
विविक्ष हाचल चार्‌ ॥२॥ सार इदयमे.धारे । सन्त सुमा देयं 
कालल की कप्ती मारे ॥ कड गिरधरगथेथ सने वे, सतर सारे । काम- 
धेन कलवृक्त करत भवसि पारे ॥ ४ ॥ 


[-ववर्पस्ट् [ दन्द २ ` निकर > ( २०५ ) निवो° 


छ क 
५ कडालिया कलप इक्त काया का ॥ 


काया त॒ कल युध ह मन चदे फल देत । श्रधे धमे अर काम 
मोच ये चिन्नास सत्रलेत॥२॥ वक्त की वैठाद्धाया। सब ही 
कामना पूरण करी तु दिन मे काया | कह गिरधर्गकेग तेरे घट मे 
मुख पाया । जब निरभय दगया मिटा वैरासी दाया ॥ १॥ 


भक्तौ मंडन पैरी १२ नग ६० कुण्डलिया तिषूली ॥ 
१ कडकतिया भगती भवन का ॥ 


भगतीं या भमी भली महलायत की नीव । वे सुक्नान नदीं 
गिर स्के चयं गोव पिद्धाड़ी सीव ॥ गौव पिद्ठाडो सीव भगतो सु मुगती 
पावे । इस विन शरीर उपाय यार सबहौ थक्र जावे ॥ कड गिरधरग- 
ये मेरे भगती मन भावे 1 इनसे मेरी नमे संत सुरती यें गदे ॥९॥ 

२ कुंडल्िया प्रेमा भगती ङा ॥ 

भगती भगत वत्रिचारता प्रेम पियारा हाय । गद्‌ गद्‌ कंठ धारा 
व्ये धस के सुध बुध रहै न कोय ॥२॥ मतङ्ग मतनारा डले खावे 
पीवे नाय । काः ना चतस खेले ॥ कड गिरधरगणेश इरी तब तक- 
ड़ी तेने । भगत शं भगवान मिज्ञे मालक श्रणएमेक्ि ॥ २॥ 

३ कुण्डलिया श्म भंजन भगती का ॥ 

भगतो भ्रमकरु भागतो भगत भगतीमे देय । तो भवसागर 
का भय मिरे सांसारहै न क्षोय ॥ २ ॥ भगत भगती रण भीना। मा- 
रध्वज सिर्‌ काट पुत्‌ का हाता दीन ॥ क गिरधरगनेश्च सत्त क्रोरां 
का लीन्दा। सूरपीर सिर गेर लरत, त्र कारज कीन्हा ॥ ३ ॥ 


॥~ 23 व ` 
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४ कुण्डलिया भगती पुत्र का ॥ 


भगती के दोय पुत्र ह दैराग च्नान देय बीर्‌ । चौदह लेक्चर 
सरिया मार शब्टक्षा तोर ॥ २॥ भीर भगती है माई । हरपल § 
तोन रखे से मुक्ती पाई ॥ कह गिरधरगणेय जीर लुगती नदीं माद । 
दन तिन स्र पीर मार ज्ञतन की खा ॥ ४॥ 


५ कुएडलिया भगती भाव का ॥ 
भगती मेरे भाव सं ज्र दिल कदेश । नगत न्क काट कै 
कास किया सत्र पेश ॥२ ॥ धेषमें रही न बाकी 1 भगती भगवती 
डप दृश की मारी फाकी ॥ कंह गिरधरगयोश् वेद भगतो ने भाषो । 
भगती भगवती दप करत ३ आतम साखी ॥१५॥ 
दुख मंडन पैरी 9३ नग ६५ करडल्ियः तिषूली ॥ 
१ कुंडलिया सुखका ॥ 
इख ्रायां मूली मिले दुख सं दुरमत जाय । के साधू किन रखे 
दीने अधे बताय ५२॥ दीने श्रये बताय मला किये" कर हे 1 पर 
माथे घ स्वाथे सुधरीया च्य दो ॥ कह गिरधरगणे् मिनत वैडा 
दे कई । से मेरे संत सुजान श्रीर्‌ जिंदगानी खेदं ॥ ९ ॥ 
२ कुंडलिया सुख फा ॥ 
मल भदे सुख उपजा दीसत दुरमत नांय । परमार घर उबरी 
आपो यप के माय ॥ २॥ सहनी पुरत वाकी। लल घल मांदी खक 
देख वो देवत साकी ॥ कह गिरधरगयेश वेद्‌ सुरती ये माकी । सतां 
षरा हिसाब जेड दै तड बाकी ॥ २॥ 
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६ कुडिया दुख दीनता. का ॥ 


द्या क्री दुख दीनता कंथ वंगाली साध । जग कुना दीसाष 
धा सममा लिवी रकं घात ॥ २ ॥ खात सुख के सग जता । ब्रलिहारी 
दुख देव लगाया सुरदा सूता ॥ कड गिरधरगणे दुखी हाय ईर क 
नाता । मुख में ली यार लोह पद्‌ दुख से हेता ५३॥ 


४ कुडलिया दीनता का ॥ 


दीनता दुरमत इरी जग इटवारे नात । दया करो दिल उपर 
कीन्हा हरजी साध ॥२॥ मात की माजी मेदी 1 कर्‌ दिया शिष्य कुं 
सेर काल की पकड़ी चेटी ॥ कह गिरधरगणेय दीनता दीन्दरी 
रोटी । त्रिलोकी के राज काज कर घरक लोटी॥४१ 

५ छष्पाङ्ं छंद कैगाली का ॥ 

बंगाली सूं कत मिले वैरम सुखद्‌ाडं । तजी कंगाली यारं 
से नर नरगां जाई ॥ २॥ मेरी कणा कत कंगाली को सुण पाई । 
वो अपनो विद्‌ विवार सनन सुरत दि बलाई ॥ कह गिरधरणेग भु- 
गत कौ तं हे माद । लकषम तजी कंगाल बरँमी रदी नदीं काई ॥ \।॥ 


ज्ञान बेराग मंडन पैरी १९ नग ७ कुण्डलिया तिपूली ॥ 
१ कुण्डलिया ज्ञानका ॥ 

चन तू गोनिन्द गुण विद्या के ईश । दया करी दिल उपरे परण 

त्रिसवा बीख ॥ पूरण विस्वा बी न्नानं गोबिन्द हाता । चान बिना 


सुण यार्‌ फिरै चीराधी रेता ॥ कह गिरधरगणेथ उत्तम निनखा देह 
खाता । जिन के दरद्‌ न्नान सोदरं इश्व ३ पोता ॥ ९॥ 


~ ~क 
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` २ कुण्डलिया वराग का ॥ 


वैराग त॒ भगवन्त है सत्र को काडी राग । पांच पचीते मारतां 

ई स्वप की जाग ॥ २॥ बाघ गरज है बन से। श्यार गया ३ 

भाग सममत लो काया रन में ॥ कह गिरधरगणेश् विपथ भावत नहीं 
मनमें। वैराग तु भगवन्त राग काढी रका दिनि में॥ २॥ 


३ कुडण्लियः रील वत्तं का ॥ 


त॒ सरदार है, देवत दानव सिर मेर्‌ । शील सिगार दिया है 
शिप्य कं नहीं कोई प्रषण श्रीर्‌ ॥ २॥ लदमी गवरां चावे । मानकं 


मोती त्याग शोल सद के मन मावे ॥ कह गिरधशगशेश वेर्‌ सुरती यें 
गावै । भील सजे सिणगार्‌ तत्‌. मुक्तो पद पावे ॥ ३॥ 


ॐ 


४ कुडिया संतोष का ॥ 


संतोष सालग राम ह जां व्याधी र्यी न काय । सव इच्छा पूरण 
म रह्मा समाधी सय ॥ २ ॥ प्रिन मुख॒लेवत साधर । तुष्णा तपती 
म्द शेष में वोदीज मधर ॥ कह गिरधरगे जग तक्ञा जहां नदीं 
जा । माया ने वरश्च करी बनै अनभव का ना ॥४॥ 


५ कुंडल्िया धमंद्या का ॥ 


धमे दथा आरजवा धीरज षिवेक विन्‌ देय । ते नीवरतो निर्वाण मे 
सांसारवै न कोय ॥२॥ फतह कर दीन्हा डंका । परब्रती 
परपंच भगाया साधर बडा ॥ काह गिरधरगेय नहो दुनियां का 
भक्रा । चढिया नाम निन दनक्ष मे लए लङ ॥ १॥ 


श 
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सत सङ्गत पैरी मेडन १५ नग ७५ कुण्डलिया तिषूली ॥ 
१ कडलिया सत सगत का ॥ 
घत खगत सर्वता क्रियां लाम पिदाे हाश । पाप पुण्य सुभ श्रतु 
8 जिनकी पड़ती जाश ॥ जिनक्षी पडती.जाण जगत मे लीनश्र 
लीना । सत सगत परताप त्यागता तुरत मलोना ॥ कह गिरधरगणे 
पक्ता वस्तु भलीना । वा सगत पराण नदो कलेथ कलीना ॥१॥ 
, कुण्डलिया सत संगत का ॥ 
. -घत संगत.सब्र कहत ह सुण सात का षर । परनिन्दा पर षा तजि- 
ये भंड बिचार ॥ २॥ धमे नीती ले गाड़ी मैं तेब्रह्ी बलाय पक्र 
वुनियां मे ढाडी ॥ कह गिरधग्गणेय ज्ञान ट्टी दे शराडी । से। संग- 
त परवाण पकर पर वरती काडी ॥२॥ 

 . ३ ४डलिया सत संगत कछा॥ 

_ सत रूगत सएवर भया भानंद श्रमृत नीर । कें भिरला 
नर परसिया जिनकी मिट गदं पीर ॥ २॥ हीर हाधन सं परदे । 
“| ३ क्नंवरी इं संत देख ॒जिजाम॒ रखे ॥ कह गिरधरणयेथ आलं कौ 
छाती देर के । निने सगत करी हया दुनियां के खरक ॥ ३ ॥ 

४ कुण्डलिया सत संगत का ॥ 
खत संगत रं सोधतां मिले संतनिष्पंद { वैराग त्याग तीण श्रती 
रहत सदा नवथ ॥२।६न्द्‌ भिष्य की वे हरता । महवक उपरेश द्या 
कट शिवय दँ करता ॥ कह गिरधर ेथ समम दिरदे मे धरता 1 व 
जिन्नामु क्षा धमे नहीं विषयत मे पडता ॥ ४ ॥ 

क ५ कुणएडलिया सत संगता ॥ ~ 

` श्रषीर सत सङग मे ्ान धनुष ले हात । पांच तीन शुय प लि. 
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। या, पचीस धाली घात-॥ २-॥ चुर -नम्‌व का वाजा ।- गीर -श्ुर 
दल मार्‌ इया कपया का राजा ॥ कड्‌ गिरधरयशेय क्रिया सत सङ्गत 
काना ।. निष्कण्टक भया राज, नदी करल जग की लाना ॥-५ ५ 


संत. लचणि -.मंडन पे ३६ नष-८० कुंडक्तिया तिषुली ॥ 
9 कुंडलिय ज्ञानी स्तं कीं ॥ 
स॑त ग छ कीजिये इतने लक्षण डाय 1 उद्यसीन लगर्माय ने 
| प्रथम नहीं है मेय ॥ पैरथम न" है मोह -सो.. नहीं जाचण जावे । 
, श्नदच्छा- सं आवे पदारथ माजन पावे ॥ कड मिएधरगणेश गरम ठंडा 
मृं चर्धि। सबदी स्वाद € एक देख निश थो खवि॥ ९॥ 
“र कुंडलिया ज्ञानी संतर का ॥-- 
{निराकार निन्द ३ शरग जन्मे नोय । चत्त श्गोचर्‌ गम नदह 
पुराण वेद के मायं 0.९ ॥'सबं -8ी मे पुरंण-पुरा 1 तिण ब्रह्मा सुं शाद्‌ 
चमक्गता द्भ दभ "तुरा ॥ ` कह गिरधरगये् सोर नर॒पयिडत परा । 
अखण्डं है निरभाण दु का देवतं म्रा ॥ २॥ 


& कुण्डलिय। ज्ञानी सन्त का ॥ 
वे साधर शरदुश्य इं ्रमल अमोलक्ष-सन्त । नित सतं चित श्रा- 
' नन्द. दं वे भरलख खलक्र का कन्त ॥ २॥ निरंतर -श्रैवरजामी | 
दिष्टा दरशन दश्च तोन शा. किये स्वामी ॥ कड गिरधरगणेश काम- 
ना नदीं ३ कामी । विषय मेग परप्॑च-शेष में नदं है नामी ॥३ ॥ 


9 कृडलिया ज्ञानी सन्तं का ॥ 
हं त न्द स हात ह दुः दुविव्या' नाय + जाती बोच्रम लग 


मे सव-नीव्र ठु कोय 1:र॥ सथले सुद्म' का कनो । कौर को- 
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टी माय सदी लीवन्‌ आ रहना । कड गिरधरएेथ धके. तु्या मे 
हैना-। श्रातम आपणा श्राप लहां नदी लेणा न देना 1४ ॥ 


५ कुण्डलिया ज्ञानी सन्त का ॥ 
: ते सन्त छी मद्गती जिन्नम । कुं दत । नीर खीर दुषटान्त ष्य 
मिक जोत मे जेत + २॥ शिष्य सुद, चातक दई । ते ब्द वु 
पवार बचन दिष्टे मे पेड ॥ कह िएधएये् मुमूत्‌ ₹ निज वे- 
ड । रेसी सङ्गत करे रोग व्यायत नहीं केड 1 ५॥ 
शिष्य पेरी मंडन #७ नग ८५ कुंडलिया तिषूली ॥ 
` $ दुडक्तिय शिष्य सुधमाव का.॥ 
, संपारो सुद भाव पं मिलिये सन्त सुजान । पड पड श्रष्ठमेध 
यत्च चाहे कट गङ दै दान ॥ कोट गर दे दान न्नानं हिरदे पर 
काये, मै त उदे दायः शप्र क्प दी भादधैः॥ कहि -गिरधरगणेश 
समम सन्तन की श्रे । ते पौ बारा पर्ची चले चैपड्‌ के पासे ॥९॥ 
२ कुण्डलिया शिष्य भाव काः॥ 
साधर सागे जाय कै गुर शब्द ले कान पार्स लेह कंचन करै 
गुरू कर ले भर्‌ समान ॥ २ ॥ भिष्य शरूम लचण द्द । ते चान गु- 
टकिया पाय रोग ` राडे नहं कोई ॥ कड गिरधरगणेय मुमुच € निज 
वेदिं ।'गुङ येद कां बचन धारता दष्दे खेद ॥ २॥ 
। द कुण्डष्लया दिष्य भटका ॥ 
तन म्रन.धननच्रा हाथ में सरण भेट गुं देव । परकम्मा -दंडोत 
है बं दत्य शी सेव ॥, २ -धिष्य.सा्र सु कता । इं का आया 
छीन करर गुदं वद. के वेता + कह ,गिरधरगरोध ब्रहम-तं त्याग अ- | 
गीता ॥येःमहात्राकृ. उप्देधः कुष; गुड ये ,गीता ॥ ३ ॥ 
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४ कुंडल्लिया शिष्य प्रदन फा ॥ 
श्ननीत सत लागा नदीं कषत गु निन मेद्‌ । जागत स्मा दोय 
रषद! जिन मे पत्र ङेद ॥ २ ॥ पिषोपती भे नहं कोड । तुरिया ₹ 
निरबध शिष्य ते स्वहप सेड ॥ कड गिरधरगेथ समभ अनुभव 
मं देष । त॒ एरी बरह्म परवाण श्रीर्‌ भाते नहं केषं ॥ ४) 


५ कडल्िया शिष्य बिचार का ॥ 


वचन सुत गुरं देव. का, शिष्य समम सव नेक । सण मार 
शरनुभव करी लिवी श्रवरधा देक ॥ २॥ देय मेँ दुय माया । शि- 
पापती के मांय जगत्‌ का दील गमाया ॥ कष गिरष्रगयेश तन्त 
तुरि मे पाया । शिष्य स्वप करं सममा गुह ने सी निवाया ॥ ५ ॥ 


गुरु उपदेश पैरी मंन १८ नग ९, कुण्डलिया तिशूली ॥ 
१ वडल्िया शिष्य बीन्ती स ॥ 


भिष्य बीनती करत हं गु मु करं मेद्‌ बताय । चार श्रवा 
श्रध करं-मिन भिन द्रो लताय 1 मिन भिन दशनो जताय मेरे दिदे के 


मोहा । है मिथ्या ्र्नान भरं गुर जिस के तां" ॥ कड गिरधरगयेश् 
धान्त ₹ नं को । आप मिले गुरेव जान सममा दो साई" ६९॥ 


२ कुण्डलिया गुरू उपदेशा का ॥ 
शिष्य जाग्रत अवसा जगत मे सनी करत भाकषार । दिष्टा द्रथन 
हप होय ` भगत श्षिय त्कार ॥ २॥ बासना रही है ` बाकी 1- 
दम हतं शीर अवद्या सुयने लकी ५ कह गिरधरणयेय दुत्रच जी 
देत नाक । जिण माये भमत जीव भिष्यःसुणा ते मन माकी ५९. 





